ससाओं का समापतित्व व जुलूसो का शाददार नेत्रत्व किया । इसके अलावा 

नहोंने भूमिगत रूप से आन्दोलन का सफलता पूवक संचालन एवं साहित्य 
निर्माण करने की.पुरुषो के साथ कंचे से कंधा लगाकर काम क्या ! भारतीय 
महिलाओं ने आन्दोलन की नं।ति का निर्माण एवं पथ प्रदशन मे पूशरूष 
से भाग लिया । 


आस्पम प्रान्द में ताजपुर ग्राम की _कनक लता बरुआ नाम की एक 
१५ वर्ष की लब्की जूलस का नेत्रत्व किया । उसे सरकारी अधिकारं। ने रोक 
पर उसने किसी की भी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। इस पर पुलिस 
अफसर ने गोली से उसे मार दिया। उस वीर बालिका का नाम भारतीय 
जनता के हृदय में अंकित हो गया है। बम्बई की कुमारी उप्रा मेहता ने 
काग्रेम गुप्त रेडियों को जिस कुशलता एवं साहस पूर्वक चलाया उसकी प्रशंसा 


सारा भारतवर्ष कर रहा है। उपा मेहता ने प्रेस वक्तव्य देते हुए स्वयं हीं 
कहा हू कि -- 


ने तथ्य मेरे सायियो ने रेडियो से कांग्रेस प्रग्राम को जक समूह तक 
पहचाने का नेइचय किया | पहिला ब्राडकास्ट सापणु २० अगरत ६८२ 
का फिया गथया। डाक्टर राममनोहर लोहिया उस समय बम्बई में शुप्त रूप 
रूगतते श्रे। कभी कभी श्री अ्रच्युत पटवर्धन तथा मैं स्वयं भाषण लिखा 
से मे । एक उद्धोपक कुमारी कुमी कस्तूर सी थी, लेकिन वे शहादत दें; 
रफ्तार नहा को जा सकी। पहिले भापण मौलिक रूप से दिये 
ताद से रिक्राडड भर कर ब्राडकास्ट किये जाने लगे । अखिल 
कमेटी भ ठिये गये भाषण तथा बन्देमातरम्‌ गान के रिकार्ड 
गुनाये जाने भ। पहिले एक ब्राए्दकास्ट होता था फिर दो होने लगे | किमी 
कार पुल्लेस को इसका पता लग गया और मै गिरफ्तार कर ली गई। मुझे 
पहले ही पता चल गया था ओर मित्रो ने मुझे आ्राइकास्ट सावण देने को 
न जाने की स्‍लाट भी दी थी लेकिन डाक्टर राम मन हर लोहिया ने जाने 
की सम्मति दे दी। में गया ओर ब्राइकास्ट भी क्रिया। में सापण समाद्ध 
बस्ने टी बाली थी कि पुलिन आ गई आर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया [ 


जा 


जेल में मुझे डाक्टर लोहिया का पत्र मिला था जिसमे उन्होंने लिखा था 
कि इतिहास इस बात का निर्णय करेगा कि मैने गिरफ्तारी के दिन तुम्हें 
ब्राड़कास्ट के लिये भेज कर उचित किया था या अनुचित १” 


यूनाइटेड प्रेत आफ इस्डिया--६ अप्रेल १६४६ 


श्रीमती अरुणा आसफ अली की वीरता तो अलौकिक ही है। 
आओमती अरुणा देवी के हृदय की जलती हुई ज्वाला को देश ने अगस्त 
वी क्रान्ति में ही देखा समझा और पहिचाना । नेताओं के बन्दी 
होने के उपरान्त € अगस्त को चौपाटी के मैदान में बम्बई की जनता 
की सभा का नेत्रत्व करने के लिये पहिले देश की पूज्य स्वर्गीया माता 
कस्तूरबा बुलाई गई थीं; पर वे गिरफ्तार कर ली गईं। इसके बाद 
श्री मती अरुणा देवी ने ही उस महान समा का नेत्रत्व किया इस सभा के 
समास हो ते ही, पुलिस और गुप्तचर विभाग की अपूर्व सतकता के बाद भी 
वे लुस हो गईं और सरकार अन्त तक उनका पता लगाने मे सफलता प्राप्त 
न कर सकी । कौन कह सकता है कि वे छिप कर बैठी रहीं, नहीं इस श्रज्ञात 
वास में उन्होंने देश भर का दौरा किया और कार्य कर्ताओं से मिल कर 
आन्दोलन के संगठन कार्य को बराबर आगे बढाने मे प्रयत्न शील रहीं | 
अरूणा देवी की शुस्त॒ कारंवाइयों से तस्त होकर वायसराय ला्डलिन लिथगो 
ने गाँधी जी को जेल मे जो पत्र लिखा था' उसमें भी अरुणा देवी के 
हिसांत्मक कार्यो” की ओर संकेत किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अण्डर 
सेक्रंट्री रिचिड टाटन हैम ने भी अपनी उस्तक १(007स्‍87885 85००7 ४- 
#9॥ए #07 ४9 एछॉांडपाफश॥ ००७---949-|8 में अरुणा देवो के 
कार्यों वा जिक्र किया है। अरुणा देवी के प्रति वायसराय के इन श्रक्षेपो 
क्ल्ल्ल्ज् ता +_त+त5.80ह0ह0ह0तुे म्क्क्क्त्-+-+त+_>>+_--_-७ ८ 
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के उत्तर में गाँधी जी ने भी उन्हें नगर बनी कैम्प आगारबाँ महल से 
मंद तोड़ जवाब दिया था।* अपने अज्ञात वास की अ्रवधि समाप्त डोने 
पर भी अगस्त आन्दोलन की परम्परा को अरुणा देवी ने बनाने रखा और 
एक राजनीतिक सन्यात्तिनी का वेश धारण किये हुए वे क्रान्ति की भावता 
को बुझने न देने के लिये आज ही प्रयत्न शील है। उन पर केवन्न देश 
की आजादी की धुन सवार है । वें न जेलखांने से भेप खाती हैँ न उन्हें किसी 
प्रकार का रच भी भय है। नौ सैनिकों के विद्रोह के अवस्तर पर बम्बई में 
ढफा १४४ लगे रहने पर भी वें प्रत्यक्ष रूप से निघड़क सभाओं में साषण 
देती रहीं । 

अगस्त आन्दोलन में भारतीय स्त्रियों को. अनगिनत कष्ट सहने पड़े। 
आए्टी, चिमूर, बलिया तथा दूसरे कई स्थानों पर भारतीय. महिलाओं के 
साथ सरकारी अमानवों ने पशुओं जैसे आत्याचार किये, क्या उन्हें देश 
वापसी कभी भूल सकते है ? सभी प्रकार की विपत्तियों के मेलने के बाद भी 
भारतीय वीरांगनाओं ने अगस्त आन्दोलन में जित साहस के साथ वीरता 


का परिचय दिया हे, उसे पढकर भारत तो क्या विश्व की महिंवाएँ मी 
गयव से मस्तक ऊँचा कर सकती हैं। 


असफलता वे घीऊ 


सन्‌ १६४२ की महान क्रान्ति एक बड़ी समुद्री लहर की भाँति आई यी 
आर चली गई | किन्तु अयने पीछे, इतिद्वास के एष्ठों पर एक जबदस्‍्त चिन्ह 
अबव्य दी छोड़ गई | वह क्रान्ति अत्र इतिहास को एक वस्तु बन गई है £ 


अविवनीकण कम % 
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१६४२ के अंगस्त 
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फझआक़ 


भारतीय ज़ोन आ 


च्ह माना कि वह भूतकाल के इतने नजदीक की चीज़ है कि बहुतों ह 
उसकी याद अभी ताज़ी हो है | क्रान्ति की आत्मा अ्रभी सजीव है जा+ ._ 
है फिर भी वह अ्रब इतिहास के दायरे में जा चुकी है और अब उसका 
अह्याकंन ऐतिहासिक दृष्टि से ही होगा | ऊपर लिखा जा चुका हैकि इस 
« महान क्रान्ति का उदद इय ब्रिटिश सत्ता को हअकर स्वतंत्र भारतीय राज्य सत्ता 
स्थापित करने का था, और इसमे वह असफल रहो | इस असफलत। का असर 
मिन्न-भिन्न व्यक्तियों पर अलग अलग पड़ा है। कुछ लोगों की दृष्टि मे 
उ्कान्ति का यह मार्ग ही गलत था, कुछ लोगों को उसके समय का चुनाव 
गलत जान पड़ा | कुछ लोगो की दृष्टि में तैयारियो की कमी बुरी तरह खठ- 
कती रही और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें यह दृढ़ विश्वास था कि हम हज़ार 
कोशिश करने सर भी अंग्रेजी हुकूमत से कभी भी पार नहीं पा सकते | हम 
“यहाँ इन्हीं मतभेदों को विवेचना करना चाहते हैं। 
भारतवष प्रायः दो सौ वर्षो' से अँंग्रेज़ों का गुलाम है। इस गुलामी का 
ज्यभाव महज हमारे शरीर और आर्थिक साधनों पर ही नहीं, बल्कि ६० वर्ष 
“यूब तो वह हमारे नैतिक एवँ सास्कृतिक जीवन पर भी व्याप्त था। ६० वर्ष 
्प् व प्रायः समस्त एशिया वासियों ने मन ही मन यह मान लिया था कि 
पश्चिमी ग्रोलाथ के राष्ट्रों की संगीन व्यवस्था की निपुणता के सामने हम 
बिलकुल ही निवल हैं और उन राष्ट्रो के मुकाबले मे हम कभी जीत नहीं 
सकते | इस तरह पश्चिमीय राष्ट्रों की सेनिक शक्ति का सिक्‍का हमारे दिलों 
चर बैठ जाने से समस्त एशिया में विदेशी शासकों के विरुद्ध कोई भारी 
मविप्लव नहीं हो सकता था। यह माना कि बीच में ऐसे भी प्रसग आये हैं 
जब हमारी इन भावनाओं को ठेस भी लगी है फ़िर भी इससे तो कोई भी 
प्भारतीय इन्कार नहों कर सकता कि भारतवप में इतनी थोडी सी गोरी 
नफौज, इतने विशाल देश की ४० करोड़ जनता पर सत्ता जमाये बैठी है | 
» (१८५७ के गदर के बाद से आज तक लगातार अंग्रेज़ो की सैनिक अवस्था 
व्भारतवर्ष' से बहुत ही दृढ़ रहां है। पिछले महायुद्व में भी अंग्रेजों की सैनिक 
आअधानता को कोई खतरा नहीं उठाना पड़ा था। लेकिन सन्‌ १६४२ में 
आरतवर्ष और अग्रेज़ों के सम्बन्ध के इतिहास में, बल्कि इससे भी आगे 


देइस .. 
बा 


शिया के सम्दन्धों के शंतेहास स पहली बार यह अवसर आावः 
सैनिक शक्ति की प्रधानता को लोगो ने शक्र नज्ञर से देखा । 
बल्कि उस पर से उनका विश्वास भी उठ गया। गद्तव मर 

क्ति की धज्जियाँ उड़ती हुई नज़र आने लगी। उस समय 


न 


पराज्ञित कर स्टेलिनग्रेड को घर घूर कर देख रहा था। रोमेल ने सिकन्दरियाः 
तक छेग्रेजो को खदड़ दिया था । जापान अंग्रेज़ी फौजो को तहम-नहस करता 

आरा आसाम की सीमा तक पहुँच गया था। अंग्रेजी सत्ता को इमारत की 
नींच डगमना रही थी | साधारण लगी मे यह विश्वास जम गया था कि 
अब ऑमग्रेज भागे । इस समय भारतवर्ष के निवासियों ने जाना कि जो शेर 
उनकी गर्दनों को दखाये बैठा हुआ था वह अब मरणासन्न है। जोः 
अओँग्रेती फोज़े थोड़ी बहुत भारत मे रह गयी थी वे भी इरान या मिश्र मः 
बचाव के लिये भेजी जाने की संभावना, लोगों म थी । 


लेकिन यह भारत का दुर्भाग्य ही था कि सारो -बाजी हो उलट गयी, |. 
ध्मम क्रिसी का दोप नही, हमारे समय का ही दोष था कि समस्त बाहरी 


३ 
पीछे हटना पड़ा, इधर रोमेल को भी पीछे हटना पड़ा । जापान भी पीछे 
हटने लगा। और उसी समप्र देश में एकाएक विद्रोह को आग भड़क 
उटी | अँग्रेज़ सतक हो गये । जो सेना वे ईरान और मिश्र मे भेजने वाले 
घे. वह वही रोक ली गई ओर भारतवासियां के दमन के लिये काम मे 
छाठ गई | इस असाधारण अवस्था मे साधारण जनता को क्रान्तिकारी 
भावना बहत ही उत्तेजित हा उठी थी। जनता मर मिलने को ते हे 
-ार था। जनता ने अवाधारण शक्ति का परिचय दिया--अनोखी' 


सुर ऊशलता प्रदशित की । साधारण देहाती नवशुवकों मं वह जोश 
मर 


चर 


7 उत्छाह पढ़ा हो गया था कि वे “करो या मरो” के सजोव प्रतीक हो 
गये थे। उन्होंने कई जगह जमकर मोर्च लिये। उस समय देश में: 


छा 


अपार जोश था। प( समय के साथ साथ हमारा जोश कम पढ़ा अरे 
हमारी लड़ाई भी शिथिल होती गई ॥ 


इस महान क्रान्ति की असफलता का मुख्य कारण है--संगठन की 
». मजोरियाँ | श्री जयप्रकाश नारायण ने अक्टूबर १६४२ में हजारी बाग 
' जेल से निकल भागने के वाद स्वतंत्रता के सैनिकों के नाम” से एक पत्र 
लिखा था। इस पतन्न का मुल्य राज नीति के साहित्य में विलेष है। उस 
पत्र मे उन्होंने क्रन्ति की असफलता की विवेचना करत हुए; दो मुख्य कारण 
दिये थे | पहिला यह कि इतने बड़े आन्दोलन को जिसका इतना बड़ा 
विस्तृत एवं व्यापक स्वरूप था ठीक तोर से सचालित करने के लिये अनु- 
शासित संगठन न था। दूसरा कारण यह बताया कि इस आन्दोलन का 
क्या स्वरूप होगा और हर एक व्यक्ति के सिपुद क्या काम होगा इसकी रूप 
रेखा तक नही बन पाई थी । हम स्वय इस पूरे पत्र को यहाँ उद्बृत करते 
परस्थाना भाव के कारण विवश हैं। इन बातों से यह स्पष्ट ही है कि 
भारतीयो ने बड़े पैमाने पर खुला विद्रोह तो कर दिया पर उसके पूव'ं उसकी 
व्यवस्था के बारे मे लेश मात्र भी सोचा नहीं था। अभी तक हमारे किसी 
चोटी के नेता द्वारा ही आन्दोलन सचालित होते रहे और उनमे सक्रिय 
भाग लेने वालों की सख्या भ। सीमित ही रहां । उन आन्दोलनों के प्रधानतः 
उद्दे श्य भी क्रिसी कानून को तोड़कर जेल जाने तक ही सीमित रहे | किष्तु 
इस क्रान्ति म आन्दोलन का उजह रूप नहीं था। आन्दोलन ने इस बार 
जो रूप धारण किया उसकी कल्पना न तो सूत्र धार को ही थी न क्रान्ति मे 
भाग लेने वालों को ही । भावी संघ और उसके कार्य क्रम की अव्यवस्था- 
हमारी गेर जिम्मेदारी की प्रद्नत्ति का पूर्ण परिचय दे रही है। जब मनुष्य 
को अपना लक्ष्य हो न मालूम हो तो वह अपने सफ़र की तीव्रता आदि के 
विःय में भी अनभिजश ही रहेगा | जब सचालकों और महारथियों के दिमाग 
'ह्ी क्रान्ति के वित्य मे अस्पष्ट थे तो क्रान्ति के विध्य मे अस्पष्ट थे तो 
क्रातति का असफल होना अनिवार्थ ही था। इसके अलावा हमारी अन- 
भिज्ञता से एक आइचर्यजनक़ बात और भी घटी | जब हमारे विद्रोह का 
कदम बहुत ही आगे बढ़ चुका था और हम हर जगह जीत रहे थे तब 


परच्चुकन 


अपनी जीत से चकित हमारे ही कई भारतीय यह सोचने लगे कि यह क्या 
होगया ? हमने तो इतने जबरदस्त परिणामों की कल्यमना तक न की थी £ 
यह जो कुछ हो रहा है उचित है या अनुचित ? लक्ष य की अस्पष्टता ओर 
अनुशासन हीनता से ही क्रान्ति की तीजना) में कभो नहीं पैदा हुईं वरन्‌ 
“इसके ओर कारण हैं। ६ अगस्त को जब सभी चोटी के नेता गिरफ्तार कर 
लिये गये तो बचे हुए अखिल भारतीय काँग्रेत कमेटी के सदस्यो ने बम्बई 
में एक सभा चुलाई और उसमें एक सीमित कायम की गई। इस सीमिति 
चारा एक प्रोग्राम बनाया गया | इस प्रोग्राम के अनुसार हर प्रान्त में काँग्रेसी 
के प्रतिनिधि रूप मे भेजा गया। इन लोगो ने प्रान्तों में पहुँचकर बम्बई 
क्री घटनाएँ सुनाई | पूर्व निश्चित कार्य क्रम के असाव से इन प्रतिनिधियों 
ने बम्बद अधिवेशन में दिये गये गाँधी जी व चोटी के नेताओ के भापणों 
पर से भावी विद्रोह की रूप रेखा बनाकर अपने अपने प्रान्तों में क्रान्ति 
की आग प्रज्बलित की । जब आन्दोलन हर प्रान्त मे भड़क उठा तब तब 
बम्बई में बनी हुई सीमिति (काउन्सिल ऑफ एक्शन ) का रूप केन्द्रीय 
संचलक मण्डल ( सेन्ट्रह डायरेक्ट्र 2 ) का हो गया । श्रीमती सुचिता 
कपलानी ( धर्म पत्नो श्री कृपतानी ) तत्कालीन- महा भन्नी अखिल भारतीय 
ऋग्निस महा समिति--ने एक तरह से अखिल भारतीय काँग्रेस महासमिति 
का दफ्तर ही चलाना आरम्भ कर दिया और उसकी वह स्वयं जनरल 
मेक्रेट्री थीं। “केन्द्रीय संचालक मण्डल” में श्रीमती कृपलानी, डाक्टर 
राममनोहर लोहिया, श्री अच्युत पय्वघन, श्रीमती अरुणा देवी, श्रीआनन्द 
ग्रन्यद चोधरी आदि कई नेता थे। बाद मे जेल से निकल भागने के बाद 
ओजय प्रकाश सारायण भी उसके सढस्य हो गये | थोड़े दिनों तक तो यहद्द 
संचालक मण्डल चलता रहा किन्तु कई मसलों पर एक मत न होने तथा 
न्सघर्प के साथनो के विपय मे भिन्न मत होने के कारण केन्द्रीय संचालक 
मण्दल टुढ गया ट्सके बाद पुराने सदस्यों के मण्डल का नाम तो केन्द्रीशर 
सचालत मण्टल ही रहा और दूसरे मएडइल का नाम सत्याग्रह काउन्सिल 
टोगया | :स प्रकार एक ही कार्य के लिये दो मण्डलो के निर्माण ने क्रान्ति 
अ प्रगति पैदा नहीं फी, उहिकि मतभेदों के कारण उसकी प्रगति विलकुल 


था 
आओ बाण मु 


नही ठप हो गई। आपस में दोनों दलों के सदस्यों में मन सुटाव भी बहु 
बढ गया । 
दूसरा कारण है आन्तरिक ढीलापन। इस क्रान्ति मे १८५४७ के विद्रोह 
न्‍्की तरह ह। कुल जिलों, गाँवों तथा व्यक्तियों ने भाग लिया | इसका परिणाम 
जप्ल्मी स्पष्ट ही था कि क्रान्ति की शक्ति तो बिखरी रही और अंग्रेजों को क्रान्ति 
के ढबाने के लिये काफी अवप्तर मिल गया । 'सारे देश की क्रान्ति को अं ग्रेज 
चभी भी दबा न सकते किन्तु छुग्पुट आन्दोलनों को दबाने में उन्हें उतनी 
मेहनत व॑ शक्ति नहीं इस्तेमाल करनी पडी। इसके अलावा देश के सभी 
थर्गों ने इसमें पूरा भाग नही लिया छात्रों, किसानों व महिज्ञाओं ने तो इसमें 
अपने जीवन तक की बलि दे दी । पर मजदूर वर्ग अपने भाग दशंको के फेर 
मे पड़ कर प्रायः उदासीन ही रहा | इन कारणों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण 
गद्ारी हमारे देश के पूँजीपतियों ने भी जब सम्पूर्ण देश मे विद्रोह की 
जप उठ रही थी, समाचार पत्रो ने अपना प्रकाशन रोंक दिया था, उस 
समय इन कार्‌ख़ाने दार पूजोपतियों ने गुत् रूप से विदेश। हुकूमत को दिल 
खोल कर सहायता की। इन पूँजीपतियों ने अपने लाभ के ज्ञिये सरकारी 
उ्म्बे लम्बे ठेकों को पाने के लिये नौकरशाही की खुशामदें कीं। जब 
-#“महात्मा गाँधी १६४३ की फरवरों में अनशन कर रहे थे--उनकी जान 
आगारवाँ महल की नजर बप्दी मे खतरे मे भूल रही थी और सारा देश इन 
सनसनी पूर्ण समाचारों से अवाक होकर क्षोम के कारण अत्यन्त ही त्रस्त 
हो रहा था उस समय इन पूँजींपतियों ने जो शान्ति काल मे कांग्रेसी बने 
रहते हैं और गाँधी जी के आगे पीछे लगे रहते हैँं--करवट तक न ली । इन 
लोगों ने एक दिन को भी अपने कारखाने बन्द नहीं किये बल्कि सच तो यह 
है कि विद्रोहियों की सहायता से भी अपना मुंह मोड़ लिया। यदि इन 
3 ने एक हफ्ता तो क्‍या दो दिन को भी काम बन्द कर दिया होता तो 
रकार निश्चय पूबक गाँधी जी को मुक्त करने के लिये बाव्य हो जाती । 
५ ' तांसरा कारण है विद्रोहियों मे कुशलता का अभाव | यह स्पष्ट है कि 
! थ्यह हमारी स्वयं की ही ककजोरी थी | भारतीयों को क्रान्ति तो व्यापक करनी 
-व्यी--ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के तो इरादे थे परन्तु इसके लिये उनके 


सताइस 


पास तैयारी वा एवम भी नहीं था। उसके पूव ही हम जिस कार्य कुशलता: 
का परिचय देना चाहिये था उसका हमने लेशमात्र भी परिचय नही दिया ।' 
हमारी इस कमजोरी से देशवासी कभी भी इन्कार नहीं कर सकते । हम यहाँ: 
बड़े और महत्व पूर्णा कायो का तो दिग्दर्शन कराना ही नहीं चाहते पर 
साधारण सी बात से ही पता चल जावेगा । उन दिनों कई समाचार पतक्र/ 
लोगों ने स्वयं बन्द कर दिये थे, कुछ सरकार ने भी बन्द कर दिये। हमारे 
समाचारों के भेजने, संदेश पहुँचाने आदि के कार्य रुक गये। भारतीयों ने” 
डस समय इतनी भी कुशलता का परिचय नही दिया कि इस कार की पूर्ति 
कस प्रकार की जाय । हमारे देश मे ऐसे लोगो की कमी नहीं है जो अपना 
गला काट कर सामने रखने को तैयार हैं, पर ऐसे वोलिट्यस भारतवासियों 
के पास नहीं हैं जो एक गाँव को खबर फौरन दूसरे गाँव पहुँचा दे । कहने 
का साराश यह कि उस समय भारतीयों ने अपनी काय कुशलता का स्तीः 
भर भी परिचय नहीं दिया। हमे यह कहने मे अफसोस नहीं है कि ट्र निंग” 
और अभ्यास के महत्व को हम बहुत ही नगर्थ कार्य समभते हैं । 
क्रान्ति से शिक्षा 
अगस्त १६४२ की महान क्रान्ति अपनी पूरी ताकत से आई थी और” 
चली भी गई | लेकिन वह अपने पीछे कुछ ऐसी बाते छोड़ गया है जिनसे 
भारतीयों को बहुत कुछ सीखना है। अगस्त की क्राति एक समुद्र की लदर 
नहीं थी जो जोरों से आई और सम्पूर्ण देश को अपने मे बहाकर ले गई | 
यह भी कहना अन्याय है कि वह क्रान्ति भमस्त भारतीय जनता का एक 
मात्र पागल पन था। १८४७ ओर १६४२ की क्रान्तियों मे कई बातों की 
समानता थी किन्तु कुछ बातें ऐसी अवश्य थीं जिनसे दोनो का भेद स्पष्ट: 
हो जाता है । श्८४७ व १६४२ की दोनों क्रान्तियो को सामाजिक रचना व 
सामाजिक आवार एवं जनता के समर्थन आदि में इतना अन्तर है कि 8! 
भी यह नहीं कह सकता कि १८५४७ की क्रान्ति १६४२ की क्रान्ति की भूमिदाी 
थी । था १६४२ की क्रान्ति श्य५७ की क्रान्ति का पूरिका था। दोनों 
कान्तियों का उद्देश्य अवश्य दी एक था लेकिन दोनों का सामाजिक 
आधार, दृष्टि कोंगु तथा साधन एक दम विपरीत थे | १८५४७ के विद्वोहियों 


ही वीरता, त्याग तथा देश भक्ति किसो प्रकार भी कम नही मानी जा सकती _ 
“ज्ञेकिन १८४५७ की क्रान्ति के सामाजिक आधार से ही उसका रूप स्पष्ट 
'ब्यक्त थे जायेगा। १८४७ की क्रान्ति के सचालक सैनिक और सेना थी। 
उस क्रान्ति में जनता प्रायः अलग ही रहो। कहा जा सकता है कि जनता 
"की सहानुभूति उससे थी। उस कान्ति का विस्तार भो बिल्कुल ही सीमित 
आा। उत्तर भारत के कुछ जिलों तक हा वह सीमित रही | इसके सिवाय 
पूव, पश्चिम और दक्षिण मे उसकी आँच बिलकुल भी नहीं पहुँची । इससे 
ता इनकार नही किया जा सकता कि गुलामी की जंजीरों से भारत अवश्य 
ही युक्त होना चाहता था किन्ठु उसका यह प्रयास बहुत हो सीमित था। 
समस्त भारत की साधारण जनता तक उसकी हवा .तक नहीं फेल पायी थी । 
इसका भी कारण है कि श्८४७ के भारत मे सामाजिक व आर्थिक दृष्ट से 
यही सभव भी था। १८५७ के बाद से भारत के राजनातिक जीवन में भी 
- घोर परिवतन हुए । 
१६४२ को क्राति की विशेषता यही है कि वह जनता की क्राति थी। 
जनता ने विद्रोह का कण्डा खड़ा किया और स्वतत्र होने के लिये तड़प 
ला | साधारण नागरिक, किसान, छात्र, महिज्ञाएँ सभी ने विद्रोह का 
पडण्डा खडा कर दिया | १६४२ का आन्दोलन केवल सैनिक्रो ओर सेनाश्रों 
व्का आन्दोलन नही था | बल्कि जन साधारण का विद्रोह था। और जन 
सावारण का आदोलन ही सफल हो सकता हैं। जन॑ता के विद्रोह से ही 
द्वेश आजाद होता है। किसी समुदाय, वा या व्यक्ति विशेष का प्रयास 
केश को आजादी नहीं दिला सकता। अगस्त की क्रन्ति के असफन्न होने 
का सी यही कारण है कि देश जन साधारण को विद्रोह के लिये सम्यक 
जप से अनुप्राणित नहीं कर सका। अगस्त की क्रान्ति में पू्ण देश के 
किसान, सजदूर तथा नगे भूखे सम्मिलित नहीं थे। यह ठीक है कि देश के 
हक्षेखों व्यक्तियों ने आदोलन में भाग लिया लेकिन अन्त तक पूरे लोगों ने 
साथ नहीं दिया। क्राति के नियमों के विप्य मे पहिले हो लिखा जा चुका 
कि यह ज्णिक आवेश नहीं है बल्कि क्राति वीरे घारे सुल्ग कर सम्पूर्य 
देश मे व्यात होती है | अत. जब तक पहिले सम्पू्ण देश को उसके लिये 


उनतीस 


ल्यथार नहीं किया जाब वह अन्त तक उसी रूप में कायम नहीं रह सकती 
ओर न सफल्न ही हो सकती । 

इसक लिये कांग्र स का सबस पहिले जन साधारण म प्रवेश करना 

चाहिये था, उनमे वक्त पर पूरा सहयोग देने की भावना जागणश॒त करनी थी । 

धारण के अन्दर यह विश्ञस बैठाना चाहिये था क्रि काँग्रेस उन्हें: 
राजनीतिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता दे सकती हे |जनता म॑ यह विश्वास 
कराना चाहिये था कि काँग्रस उनक' है ओर वे काँग्रस के ही अंग 
हैं । जनता को यह मालूम होना चाहिये था कि काँग्रेस पूजीपयियो की 
दोस्त नहीं दे वल्कि मजदूर और किसानों की दोस्त है। क्राति को सफल 
बनाने के लिये सब को खुश रखने की नीति, समझौते के लिये निरन्तर 
तत्ररता आदि बिलकुल निरथक्र नीति हैं। ऐसी नीति से उन लोगों का 
महान त्वाग वेकार ही हो जाता है जो १६४२ में हँसते हँसते फाँसी पर 
मल गये या जो अभी भी जेलों की हवा खा रहे हैं । या जिनका क्रन्ति में 
सब॒नाश होगया । 

अगस्त की क्रान्ति मे काँग्रस अपने जीवन भर में पहिली वार यह नारा 
लेकर सामने आई क्रि किसानों ओर मजदूरों के हाथों में सारा अधिकार 
रहना चाहिये | इस क्राति की यह सबसे बड़ी विशेषता थी । इसी नारे' 
आर घोट्णा के बल पर ही हजारों किसानो ने आदोलन मे जमकर भाग 
ल्यिा और लाखो मजदूरों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया । कुछ भी 
हूँ हम क्राति द्वारा काँग्र स ने भारत की सामाजिक क्रान्ति का पहिली बार 
दाीजारोपण बर दिया | 

इसके सिवाय काँग्र स ने यह भी महसूस किया कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 

उसे अबदय ही. मह्त्वपृण भाग लेना चाहये | इस क्रान्ति में काँग्रेत 

वा दृष्टिकोण एकागी ही नहीं रहा वह्कि अन्तर्राष्ट्रीय था । १६४२ की 
बाँग्न स को अपने देश का स्वतंत्रता के साथ वर्मा, मलावा, डच इन्डीछु.. 
हगा अन्य एशियाई सप्डा वी स्वतत्रता भी प्रिय थी। इस क्रान्ति हारा ' 
काँग्रंस राष्ट्रीवा का ट्मारत से इट कर अन्तराष्ट्रीयता के महल मे प्रवेश 
पार गई।। 
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अगस्त क्रान्ति ने हमे सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी है--आगे बढो !' 
ज्ोकतन्त्राय एवं स माजवादी शक्तियाँ तेजी से विजय के पथ पर अग्नमसर 
हैं। फास्टिस्ट वाद और नात्सीशद दुनिया से मिट झुके हैं। साम्राज्यवाद 
भी अपनी आखरी साँसे ले रहा है | विश्व की तमाम शक्तियों का केवल- 
हग्क ही नारा है--आगे बढ़ों ! यही अगस्त की क्रान्ति की सववोपरि 
' शिक्षा है । 


. ६ अक्टूबर १६४६ |] दीना नाथ व्यास 
काव्यालकार 


इकतिस" 


पूरक कड़ियाँ ! 

कांग्रेस काये समिति में अन्तिस भांवेय 
अगस्त १६४२ को ७ तारीख को काँग्रेस को कार्य समिति ने बम्बई में 
प्रस्ताव पास किया--- 

८ - इसलिये कार्य समिति निश्चयात्मक रूप से भारत की स्वतत्नता 
कीप्राप्ति के लिये बृहद रूप से अहिसात्मक प्रणाली पर सामूहिक संग्राम 
छेड्ने की स्वीकृति देती है। इससे यह होगा कि देश ने पिछुले बीस वर्षों 
७ जो अिंसात्कक एव शान्ति पूर्ण संग्राम द्वारा शक्ति व सम्पादन किया 
2: उसका सदुययोग दो सकेगा । और ऐसा सआम बिना किसी हिचचकिचाहठ 
के गाँधी ज। के नेतृत्व मे ही होगा। इसलिये कार्य समिति गाँधी से प्राथना 
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करती “े कि वे राष्ट्र का नेतृत्व संभाले और जो कदम वे उठाना चाहते 


हि 


च्छ 


अत 
बन 


ज्उव 
“& 353४ 


मे हुमग पथ प्रदशन करें ४” ॥ 
दूस प्रकार गाँधी जी उस परम ऐतिहासिक सग्राम के, जिसका राग 
सलबर माम “अगस्त आन्दोलन” या भारत की स्व॒तत्रता का हितीय 
7 छद्र”! हुआ मशन सेनायति नियुक्त हुए । ८ अगस्त १६४२ की रात 
,। 5- झा किक सेनापति ने समस्त देश के सैनिका के समक्ष बम्बई मे 
सापरता बाज क्रम ब्लातें 2०, अगले प्राआ्मम पद प्रकाश शाला - 

"दस आम्वोलन का गेदूव मैं आपके नेदापति वा नियामक की 
 पपयतत से नही कर रहा है वटिक देश के एक विनम्र सेवक की दसियत से 
-॥ सबसे अच्छी तरह सवा बस्ता दे वही डत्का प्रभान वध लासों 
“« ३. शप्ट्र का मरधान सेवक हूं मे अपने आपको इसी बे 


ज््म्वे 


| 


कर +| श प्रन्न द्् >+-कयूह- “० ताक स्पा ० कक पक बट 
से जञानता ४ कि पिछले झूछ रुमाहो में नास्त और विदेशों मे मेरे 
हु न छ... छफ कद ] 
-- भ मित्र मझूल नारारग्दो गये रै।ओर बेन देबच मेरीवु: 
३ अमर ट । ५ | द्ंद का [0] 
पन मेरी वुद्धमानी 


“पर बल्कि ईमानदारी पर भी सन्देह करने लगे हैं। में बुद्धिमानी को इतना 
महत्व नहीं देता जितना ईमानदारी को देता हूँ। मेरे लिये इमानदारी ही 
सबसे बड़ा खजाना है। 


“उनके लिये वास्तव में यह बडा ही कठिन काय है कि उन्हें एक ऐसे 
 वायसराय का विरोध करना पड़ेगा जो उनका मित्र रहा है।इस समय 
झज्ड्रयूज़ की आत्मा मुझे प्रेरणा दे रही है। जितने अग्रेजों को मे जानता 
हूँ, उनमे एन्ड्रयूज़ सबसे महान आत्मा थे। एन्द्रयूज़ के साथ मेरा इतनी 
गहरी मैनत्नी थी जितनी किसी भारतीय से भी नही रही | हमारे बीच कोई 
गुप्त भेद, कोई गुप्त बात नहीं थी | जो कुछ उनके हृदय में होता था वे 
“निस्संकोच मुझसे कह दिया करते थे | यह सच है कि वे गुरुदेव के भी मित्र 
थे परन्तु वे गुरुदेव--रवीन्द्र नाथ टैगोर की महानता से सहम जाते थे |”? 
“इस पृष्ठ मूमि के साथ मैं दुनिया के सामने घोषित करना चाहता हैँ 
कि आज चाहे पाश्वात्य देशों के, कुछ मित्रों का आदर भाव और विद्वास 
मुझ पर से उठ गया हो, चाहे मैंने उनका प्रेम व मैत्री खो भी दी हो. मे अपने 
अन्तःकरण की आवाज को दवा नहीं सकता | आप उसे छृदय की वाणी 
कहें अथवा कुछ भी कहें परन्तु वह कुछ हैं जरूर, और चाहे मैं शब्दों २ 
“उसकी व्याख्या न कर सकू , पर मैंने उसे समझा जरूर है।यह आवाज 
-मुझे कह रही है कि मुझे अकेले दुनिया से लड़ना पड़ेगा | वह मुझे यह भी 
बता रही है कि तुम तब तक सुरक्षित हो जब तक कि तुम दुनिया का आँखों 
से आँखे मिलाये हुए हो, चाहे वह आँखें खूनी ही क्‍यों न हो । यही चीज़ 
मेरे हृदय में है। में जानता हूँ कि मुझे अपनी पत्नी, मित्रों ओर सबके 
छोड़ना पड़ेगा । मै अपनी जिन्दगी का पूरा दौर बिताना चाहता हैँ । परन्तु 
मैं नही सनभता कि इतने दिन जिन्दा भी रहूँगा। जब में नहीं रहूगा 
भारत आजाद होगा और भारत ही नहीं सारी दुनिया आजाद होगी। में 
" नहीं समझता कि अमेरिका आजाद हे या इग्लेड आजाद है।वे अपने 
। विचार के अनुसार भले ही आजाद हो पर मेरी राय में नहीं। मे जानता 
-|ँ कि आजादी क्‍या चीज़ है ? अग्रेज शिक्षकों नेही झूफे आजादी के अर्थ 


तेति 


समभाये हैं | में इस शब्द के अ्रथ उसी के अनुसार लगाता हूँ जो मैने समझाः 
है और अनुभव किया है |?” 

“काँग्रेस हमेशा से ही अहिएा की नीति को अपना रही है । मै यह नहीं 
कहता कि प्रत्येक काँग्रेसी नेता, बिना किसी अपवाद के अहिंसा की नीति 
स्वीकार करता है। मै जानता हूँ कि बहुत से नेता अहिंसा में विश्वास न 
करते परन्तु मै उन पर विश्वास रखता हूँ क्योकि यही सिद्धान्त मेरे जीवन 
पर लागू रद्य है। मै चाहता हैँ कि प्रत्येक अंग्रेज और प्रत्येक मित्र राष्ट्र अपनेः 4 
हुदय को ट्टोले कि आजादी का माँग करके काँग्रेस क्‍या गुनाह कर रही है ? 
क्या यह करना बुरा है ! क्‍या इस सस्था पर अविश्वास करना उचित है 
मैं आशा करता हैँ कि अग्रेज ऐसा नहीं सोचते । मै आशा करता हूँ कि 
सयुक्त राष्ट्र के प्रेसीडेन्ट ओर जापान के साथ अपने अस्तित्व के लिये युद्ध. 
करने वाले जनरल चॉगवाई शेक भी ऐसा नही सोचते ।” 

“जवाहरलाल नेहरू को एक साथी स्वीकार करने के बाद मुझे आशा 
हैं कि वह ऐसा नहीं करेंगे | मैं श्रोमती चागकाई शेक से प्रेम करने लगा 
था। वह मेरे दुभाषिये का काम कर रही थीं और मुझे उन पर अविदश्वास 
नही है अभी तक मैडम चियाग ने यह नहीं कहा कि हमने अपनी आजादी: 
की माँग करके कोई गलती की है। अग्रेजो की उस कूटनीतिश्ञता के लिये 
मेरे हृदय में मशसा के भाव हैं जिनके द्वारा उन्होंने अपने साम्राज्य को 
सुरक्षित रखा है। परन्तु अब उस कूटनीति को दूसरों ने भी साख लिया, 

है और वे उस पर अमज्ञ कर रहे हैं।” 

“यदि सारे मिन्न राष्ट्र मेरा विरोध भी करें, अथवा यदि सारा'भारत 
भी मुझे यह समझाने की कोशिश करे कि मैं ग़लती पर हूँ--मै आगे बढता 
रहूँगा न केवल भारत के लिये बल्कि सारी 'दुनिया के लिये। ब्रिटेनने 

भारत को अनेको वार अपमानित किया है परन्तु इसके बावजूद हम बगल में 

छुरी नही भोकगें। हम बहुत अधिक शराफत दिखला रहे ह। अब भीम 
कोई नीच काम नहीं करेंगे सरकार को परेशान करने का उनकी पिछ) 
नीति और ग्रस्ठुत नोति, उनको पिछली मांग और प्रस्तुत माँग से कोई 
अन्तर नही है |? 


च्े 
ख्ञज के कल 


“इस समय अग्रेजो व मित्र राप्ट्रो के सामने उनकी जिन्दगी का सबसे 
चड़ा सवाज्ञ है पर इसके साथ ही यह सबसे बड़ा अवसर है जबकि वे भारत 
को आजाद करके अपने इरादों का औचित्य सिद्ध कर सकते हैं | उनके सामने 
इस समय ऐसा अवसर “है कि जो जीवन मे दूसरी बार नहीं आता | इतिहास 

| हे यह कहेगा कि उन्होंने अवसर आने पर भारत के ग्रति ऋण चुकाने का 
4 ग्यक्त नहीं किया । मैं इस समय सारे संसार के आशीर्वाद की इच्छा करता 
हूँ और मित्र राष्ट्रों से सहयोग की माँग करता हूँ | उनके प्रति मैं इसके 
अधिक और क्या कहेँ ? मैने तानाशाहों और प्रजातत्नों को बावजूद उनकी 
निबलताओं के सदैव ही अलग अलगे समस्त है और फारिज्म तथा ब्रिटिश 

“ आ्प्राज्यवाद के बीच भी अन्तर स्वीकार किया है।”? 
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इसके बाद ही उपस्थित जनता को सम्बोधन करके महान सेनापति गाँधी 
ने कहा--“प्रस्ताव पास करने के लिये मैं आपको बधाई देता हूँ । जिन्‍्होने 
अस्ताव का विरोध किया उनको भी उनके विश्वास और साहस के लिये 
बधाई । प्रस्ताव का विरोध करने में शर्म की कोई बात नहीं थी। हमने 
2६२० से द्वी यह सबक सीख रखा है। यदि हम सचाई पर ढढ़ रहे तो 
>)#श्रल्पमत में रहने पर भी श्रेष्ठ कहलायेंगे। मैंने यह सब बहुत दिन हुए 
सीखा था मैने अब विरोधी सदस्यों से एक और सबक सीखा ह। मुझे यह 
देखकर प्रसन्नता है कि उन्होंने इसमें मेरा अनुकरण किया है| मै यह कहना 
चखाट्लेंगा कि विरोधियो का ओर से जो प्रस्ताव रखे गये वह टीक नहीं थे । 
ग्रत्येक मे कोई न कोई खामी थी | दुनिया मे कोई चीज़ भी पूर्ण नही है । 
ड्गैलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू ने आपको प्रस्ताव की विशेषताएँ 
समझा दी हैं ।।एक समय था जब ग्रत्येक मुसलमान भारत को अपनी मात्न- 
मूमि समझता था। अलीवन्चु ऐसा ही समझते थे | मैं यह विश्वास करने 
5 को तेयार नहीं हूँ कि उनका ऐसा कहता मिथ्या अथवा धोखे बाजी था। 
| /“से अपने सहयोगियों पर अविश्वास करने के बजाय अपने को अजात रखना 
/ बेहतर समभता हैँ । हनारों हिन्दुओं और मुसलमानों ने मुझसे कहा है कि 
यदि. साम्प्रदायिक श्क़ता स्थापित हो सकती है तो वह मेरे ही जीवन काल 


5 


से 


-5/ 


से । बचपन से हो हिन्दू ओर मुस्लिम एकता मे मेरा प्रेम ओर दि ाठ 
रहा है| स्कूल के दिनों म ही मेरा भारत की एकता में विश्वास रहा है । 
जब मैं अफ्रोका गया तो मैने एक मुसलमान मुवक्किल के लिये पैरवी को । 
मैने यहाँ मुसलमानों के लिये कार्य किया। में उन पर कमों अविश्वाए नहों 
करता । अफ्र का से मैं निराश या विज्ेत होकर नहीं लोठा। मैं उस निन्‍दुऋ: 
की परवाह नहों करता जो कुछ मुसलमान मित्र मुझ पर थोप रहे है। में 
नहीं नानता क्रि मैंने कोन सा ऐसा गुनाह किया है जो वे मुफोरे नाराज़ 


] 
बा 


हैं | निस्संदेह में गाव की पूजा करता हूँ। मेरा प्रिश्वास है फ़िदर एफ 
प्राणी ईश्वर की सृष्टि है। मेरे मुसलमान मित्र विशेत्र मोज्ञावा आरा 
आर मौलाना आजाद इसका समर्थन कर सकते हैं। में मुतल्लमानव। के साथ 
खाना खाता हूँ । मैं बिना जाति धम का ख्याल किये सबके साथ खाना 
खाता हें | 
“मे अपने दिल में घुणा रखने से अधिक घृणित ओर कुडु नहीं 
समझता । लखनऊ के स्वर्गीय मौलाना बारी मेरे म जवान थे। वह एक पूरे 
सज्जन थे। वह समय था जबकि आपता अविश्वात ओर सन्देइ नहों था | 
श्रो जिन्ना भूतकाल में काँग्रेसो रह चुके हैं। इस समय वे गलत रास्ते पर हु ु 
में उनके जिये लम्बी आयु की प्रार्थना करता हूँ ओर चाहता हैँ कि बह ' 
सुझपे अवक जोविन रहें | एक दिन आयेगा जब वे समझेंगे फ़ि मैने 
उनका या मुमलमानों का कमो अहित नहीं किया | में मुसलमानों को ईमान- 
ठारी मे पूरा बकोन करता हूँ। मैं म। उतका बुग़ नहा चाहूँगा चाहे ले 
मुफ़े मार हो क्यों न डाले । वे मेरे बारे मे कुछ भी खान कर सफ़ते ई परत 
मैं आज भ॑ वहीं हूँ जो पहिले था । आज तक का गरमा गरपो में मुसलप्राद 
मेरी निन्‍्दा कर सकते हैं पर इस्त्ान मित्दा करना नहा तिखावा | यादें 
सुमलप्तान पेगम्बर के सच्चे अनुय्राय्री हँतो उन्हें पेमम्बर को आज्ञा का 
सच्चा पालन करना चाटिये। निन्‍्ठा मुझ पर गर्मियों से भो तेज अर 
करती दे फिर सी म॑ उसका स्वागत करने को तैयार हूँ ॥" हि 
ड़ को ड कम 

हिला उप जद जल हे बने कल 

ह व योजना केवल जिछझा साहब के 


छ्क्तित 


जेब में हे | वह गलतफहमी फैला रहे हैं| वह रुचाई को छिपाकर नही रख 
रुकते । मैं पाविस्तान के औचित्य अथवा अनौचित्य के बारे मे बहस करना 
नहीं चाहता। मै श्री जिन्ना को उनके वक्तव्य के लिये बधाई देता हैँ। 
अरब मे अकेले पैग्म्बर ने : सलाम का प्रचार किया था। शुरू में उनके 
तई अनुयायी नही थे | काँग्रेस भी कसी गलत सिद्धान्त का समथथन नहीं 
कर रुकती । श्री जिन्ना मुसलमानों के नेता होने का दावा कर सकते हैं। 
यदि इसी से जिन्ना साहब को सन्तोष हो जाता है तो मुझे और कुछ भी नही 
वहना है। परन्तु मुझे भय है कि इससे घमएड बहुत अधिक हं और वही 
उन्हें नष्ट कर देगा। अनेकों मुसलमानों ने मुभसे कहा है कि पाक्स्तिान 
देश के लिये बड़ा हानिकारक है | मैं स्वय समभता हूँ कि पाकिस्तान देश 
के लिये हानिकारक है। परन्ठु यदि सारे देश के मुसलमान पाकिस्तान लेना 
चाहें तो उन्हें कोन रोक स्कता है ? हिन्दू मुरुल्मानो पर अनुचित दवाव 
नहीं डाल सकते ।?? 
“विश्वव्यापी रुघ आपसी रुमभोौते से ही स्थापित हो सकता है। में 
मुरुत मान भाइयों से प्राथना करता हूँ कि वे विकार रहित भाव से उचित 
जझौर अनुचित में अन्तर समभने का प्रयत्ञ करे | इस मामले को एक पचा- 
>-यत के सिधुद कर दिया जाय और पश्चायत का निर्णय हम सबको स्वीकार 
हो । यदि मुस्लिम लीग इस अस्ताव को स्वीकार नहीं करती तो वह दूसरो 
पर अपनी योजना को जबरदस्ती कैसे लाद सकती है? उन्हें पहिले सारे 
देश को पाकिस्तान का समर्थक बनाना चाहिये | यदि वे लोगों की राय 
बदलने मे असफल रहते हैँ तो जबरदस्ती पाकिस्तान लादने से गह कलह 
' कैलेगा । में ऐसी दुखद घटना को देखने के लिये जीवित नहीं रहना चाहता 
हिन्दू:मुस्लिम एकता मुझे प्रिय हे । हम सबको भारत की आजादी प्राप्त 
करने का प्रयज्ञ करना चाहिये। श्री जिन्ना, काँग्रेस प्रोग्राम में विश्वास 
हो ररूते | मैं श्री जिन्ना की राय बदलने तक प्रतीज्ञा नहीं कर सकता | 
मेँ बहुत ही अधीर हो चुका हूँ | देश के लिये आजादी प्राप्त करना कहीं 
अधिक ज़रूरी है। मैं मौलाना आजाद के इस कथन से सर्व्था सहमत हैँ 
कि अंग्रेज शासन सचा किसी भी जाति को सौप दे | यदि मुसलमानों को 


सेतिस 


शारुन सत्ता सौंप दी गईं तो सुझे -हुख नहीं होंगा। भारत मुसलमानों का 
भी देश है ।” 


“झैंते प्रण किया है कि काँप्रे स था तो आज़ादी 
लेझर रहेगी था सर लिदेगी |? 


“श्राज से प्रत्येक मारतीय अपने को स्वतंत्र समझे । और उसके सिंपुर्द 
जो कार्य हो उसको ईमानदारी के साथ पूरा करने के लिये तैयार ही जावे ६ 
इस समय महज जेल में जाकर बैठ जाने से हो काम नही चलेगा। अब 
की बार कोई सौदा नहा किया जा रहां है। इसमें दकफ़्तरों में कार्य करतें 
रहने की सुझ्ञाइश नही है । न इस बार स्व॒तत्रता का माँग पर कोई समभोताः 
हो सकेगा | हम सबसे पहिले स्वतंत्रता चाहिये, इसके बाद ओर कुछ 
होगा | कायर मत वनो, क्योंकि कायरो के लिये विश्व में कोई स्थान ही नहीं। 
आजादी ही इस्त समय से तुम्हारा मंत्र हैं ओर इसी समय से उसका जे 
आरम्भ कर दो ३? 


“द्रेतों को अपना कर्तव्य निर्माकता एव स्वतंत्रता से पूरा करना चाहिरे _, 
प्रेदो को सबभीत होने ओर सरकार के लालच में आ जाने की जरूरठ 
नहीं। प्रेसों को सभी क्रेग्नति निष्यक्ष, राव रखनी चाहिये । मै प्रेततो की 
आजादी के लिये भी लड़ रहा हूँ। सरकार के हाथ को कठपुतर्ली बन 
जाने के बजाय प्रेतों को यदि बन्द मी कर दिप्रा जाय तो फिक्र बद्यों करना 
चाहिये | प्रेमों के साथ हो वड़ो बड़ों रकम मा लगी हुई हैं, बड़ी बडा 
स्मारते हैं, कोमदी मशोनरो है, पर इस महायुद्ध मे प्रेतों को सब कुछ हँसते 
हुए. बलिदान कर देना होगा । वे यदि जब्त कर लिये जायें वो स्व तत्र भारत 
भ वे फिर प्रेनों को स्वतंत्रता पूत्रक चलायेंगे। मैंने अपने “नव जोबतन? पत्र, 
की बन्द कर पट । उसको वजह से कई आदमो वेक़ार हो गये पर मुके, 
उनका रत्ती भर भी छुल्ल नही क्योंकि में >> कप 
दा के लिये द्दी किया ६. बढ कली है बे कप कप द 
अपना स्टैडिंग कमेये द्वाराउमें अध्वाकार कर दें हे बेस हे रे हर 
ब । अंस भूल करओे भा 


आअउनिस 





“अंग्रेजो भारत छोड़ी” प्रस्ताव के जन्मदाता | 


अपने स्वामिमान को नष्ट न करे। उनको आजाद भारत तक शान्ति से 
, औठे रहना होगा ।” 
“राजाओं को जानना चाहिए कि मैं हृदव से उनका शुभ चिन्तक हैँ। 
मेरे पिता एक रियासत के दीवान थे | मै स्वय रियासत की उपज हूँ। मेंने 
“अनरेरों का ही नमक खाया है। में नमक खाकर उसकी उपेक्षा नहीं कर 
, सकता। राजाओं को समय को पहिचानना चाहिये । राजाओं को अपनी 
अजा की जिम्भ्दारी पहिचानना ही होगा। यदि वे अपनी जिम्मेदारी को 
नहीं पहिचानना चाहते तो स्वतत्र भारत में उनके लिये काई भो स्थान नही 
होगा। राजाओं को निरकुशता भूल ही जाना होगा [? 

“मैं राजाओं से पूछना चाहता हूँ कि क्त्रा वे भारत की आज़ादी नहीं 
चाहते !?” 

“मै इस बात को जोर देकर कह देना चाहता हूँ कि इस महाबुद्ध में 
आूमिगत आन्दोलन (एगात७/४॥०एा० 80ए0ए)--विलकुल ही नहीं 
होना चाहिये। यह एक पाप है। विद्यार्थियों ओर प्रोफेसरो को स्वतत्रता 
की शक्ति पहिनना चाहिये। उनको काँग्रेस के पक्ष में रहना चाहिये। 

मे यह साहस होता चाहिये कि वे कह सके कि हम काँग्रेस के पक्ष मे 
हा | यदि समय आ जाय तो उनमे नौकरी छोड़ देने का भी साहस होना 
नचाहिये |? गाँधी जी का हिन्दों भापण--ता ० ८-ट्-४२ 

इस प्रकार गाँधी जी ने इस आन्दोलन को “खुला विद्रोह” बताया। 
आर हमारी स्वाधीनता की लड़ाई के महान सेनापति का यह अन्तिम 
सापण था हमने इसे ज्यो का त्पों इसी लिये उद्बृत किया है कि 
इसके चार घटे बाद हो गाँधी जी तथा अन्य चोटी के नेता चुन चुन 
कर अचानक ही अ्रनिद्िचत काल के लिये जेलों मे ठस दिये गये। माथ 
शी इस भाषण से उस समय के देश की वास्तविक परिस्थिति का भी 
ऐैधा्थ ज्ञान हो जाता है । इन दृष्टियों से ये भाषण और भी महत्वपूर्ण होकर 
शेतिहासिक हो गये हैं। 

८ अगस्त की रात की १२ वजे “भारत छोड़ो” प्रस्ताव पास हुआ 
ज्औौर कार्य समिति दे सदस्य, जनता तथा देश विदेश के रिपोटर अपने 


उनतालिस 


अपने मकानों व ठहरने के स्थानों पर गये। सम्बाद दाता अपनी रिपोर्ट 
तैयार करके ग्रेसों में मेजकर सोये ही होगे कि खतरे की घनन्‍्टी की आवाज़ 
सुनाई दो । एसोसियेटेड प्रेस के सम्बाद दाता का नई दिल्‍ली से समाचार 
आया जो वायसराय की कौंसिल मे कुछ घटों पहिले हो पास हुआ था। 
यह वास्तव में अशुभ प्रस्ताव था। एक सम्बाद दाता ने टेलीफोन से 
सरदार पटेल को सूचना दी कि “आपको सोने के बजाय अरब जेल की 
सैयारी कर लेना चाहिये ।? सरदार ने हसार उत्तर दिया “मार यह तो 
सोचना भी कठिन है कि तेयारो इतनी शीघ्र हो जायेगा ।? 
इसके बाद तो टेलीफोन पर टेलीफोन खटखटाये गये पर सभी के 
कन्ेक्शन्स तोढ़ दिये गये थे । उस समय मुश्किल से रात के २ बजे थे | 
इस प्रकार सरकार ने नेताओं की गिरफ्तारी का पहिले से ही तथा ग्हुत 
द्द गुप्त एवं व्यवस्थित प्रबन्ध कर लिया था। जिस जिसे जगह से 
भी टेलीफोन के कनेक्शन्त मिलाये गये, भभी कनेक्शन्त टुटे हुए. 
पाये गये । 
इसवे; साथ ही पुलिस ने बम्बई के हर स्टेशन पर कड़ा प्रबन्ध कर 
दिया । इन गब बातों से लोगो में सनसनी फेल गई कि शायद गाँधी जी 
गिरफ्तार हो. गये पर पता लगाने पर मालूम हुआ कि गाँधी जी दो बजे 
सोने गये और फौरन ही जाग गये। उम्बाददाताओं ने बिड्लला हाउस में 
ग्रत काल कड़ाके की ठण्ड में जाँच पड़ताल करके ज्यों ही लौय्ने की सोचीः 


 #« 


कि विड़ला दयाउस के गेट पर पुलिस की लारियाँ दिखाई पड़ी । चौकीदार 
को दस्वाजा खोलने का हुक्म हुआ पर उसने कहा कि तालियाँ खो गई 
हू, मैं ढेँड रहा हैँ । पुलिस को सत्र तो था ही नहीं, वह फाटक पर चढ़कर 
अन्दर कृद गई । १० मिनिट बाद तालियाँ मिल गई ओर दरवाजा 
खल गया । 
गाँधी जी इन संकेतों को पद्दिले हो ताड़ गये थे। ५ वजे जब पुलिस 
दरवाजा फाठ बर भीतर घुसी वे बकरी के दध अं रे बे डा 
बस्वॉली & फ हक सी ने बकरी ॥ दूध ओर सन्तरे के रस का नाइता 
वर रहे थे। उन्हे कायदे ने पुलिस ने सूचना दी । उन्होंने उसके बाद अपना 
प्याग भजन 'वष्णव जन तो तेने कहिये बे 
रा भजन “वष्णव जन तो तेने कहिये” सुना और उसके बाद कुराक 


न्चा लिस 


की आयते सुनीं | प्राथना खत्म होते ही उन्होंने अपना बिस्तर सेभाला 

और उसमे गीता, कुरान, कवायद उदू और एक भजन की पुस्तक भी 

रख लीं । ह ५ 

इन्तजाम इतना गुप्त था कि पुलिस कानों कान खबर फैल जाने के भय 
से सम्बाददाताओ्ं को भी घेरने/ लगी पर कुंछु रिपं.:र खिसक गये और 
उन्होंने प्रेसों मे समाचार पहुँचा ही दिये । 

इसके पूर्व “ही कायं समिति के एक सदस्य श्री शंकर राव देव गिरफ्तार 
हो चुके थे । इसके बाद प्रगट हुआ कि पाँच ब्जे तक प्रायः पूरी कार्य समिति 
के सदस्य गिरफ्तार हों चुके थे। पोने सात ब्जे सुबह वम्बई के तमाम 
दैनिकों में काय समिति के सदस्यों की गिरफ्तारी के समाचार छप चुके थे । 
इसका परिणाम यह हुआ कि जब पुलिस की लारियाँ बन्दी नेताश्रों को 
लारियों मे भर कर ७ बजे सुबह विक्टोरिया टरमिनस के स्टेशन पर पहुँची, 
वहाँ “इन्कलाब जिन्दाबाद” के नारे बुलन्द हो रहे थे। लोगो ने पहिल्ले 
ही पता लगा लिया था और बे अपने नेताओं का अन्तिम स्वागत करने के 
लिये स्टेशन पर ठाखिल हो गये थे । 

.  विक्टोरिया टरमिनस पर गाँधी जी समेत सभी नेता मोटर बसो द्वारा 
लाये गये । मोलाना आजाद और पद्टामि सीतारमैया ऊँचे कद के हैँ | बसकी 
छुत नीची होने से उन्हें गदन झुका कर बैठना पड़ा | 

“इन्कलाब ज़िन्दाबाद” के गगन भेदी नारों के बीच नेताओं को बस 
मे से उतार कर रेलगाड़ी मे बैठाया गया। ग़ाधी जी का अगला डब्बाः 
था। अन्य नेताओं को गाँधी जी के डब्बे मे जाने से रोका गया। गाड़ी के 
स्टेशन से दटते हो तमाम नेताओ्रों को नाश्ता कराया गया । नाश्ते से ही 
पता चला क्रि प्रायः ३० नेता गिरफ्तार करके इसी गाड़ी से ले जाये जा 


के हें 

श्र नाश्ते के बाद जब सब अपने अ पने डब्बे मे जा रहे थे, यूसुफमेहर अली * 
पट्टामि से बातचीत करने के लिये उनके डब्बे भें रुक गये। इतने मे ही 
एक अंग्रेज सी० आई ० डी० के इन्स्पेक्टर जनरल मि० शापर ने डब्बे मे 
ऊाँक कर पूछा कि यदि इस डब्बे में कोई बम्बई के सज्जन हों तो वे अपने 


५ एकतालिसर 


“डब्बे मे चले जायें । यूसुफम्ेहरअ्नज्ञी ने बात खः्म करके जाने को ऊहा। 
इस पर मि० शापर जरा गरम होकर बोले-- अभी नाश्ते मे आप साथ ही 
थे, इसके बाद भोजन के समय भी मुताकात होगी हो।” इस पर यूपुक 
मेहर अली ने उत्तर दिया--“जरा नप्नता से बोलिये, में दो मिनिट बाद 
ही चला जाऊँगा |” थोड़ी देर बाद ही उतर आफिसर ने यूसुफमेहर अज्ञो 
से कहा--( दाँय बाँय ! अ्रव चलो ।” इस पर बात बढ़ गई | मि० शाप॑र 
-झ्षम्वे तड़ड् व्यक्ति हैं ओर यूसुफमेहर अज्ञ। नाठे कइ के । यूसुफमेहर अलो 
- ने गरदन ऊँची करके कहां - ठुम जानते हो मै कोन हूँ ?” अफसर ने उलट 
कर कहा--“तुम जानते हा मै कौन हैँ ??? 
मेटर अली बोले--मै बम्बई का मेयर हूँ। मि० शापंर ने जवाब 
-ढिया - “मै तुमको यही बैठा सकता हैूँ।” इतना कह कर उस अग्रज़ ने 
मेहर अली के कन्वे पर हाथ रख कर धीरे से दबा दिया ओर उनको बैठा 
दिया | इस पर तो सारे डब्बे में गरमा गरम वातावएण हो गया। अन्त में 
अफसर ठढा पडा ओर उसने नम्र शब्दों म कहा कि “मेंने दय बाय? का 
प्रयंग अच्छे अथ मे किया था | पर मेहर अज्ञी का गुस्पा फिर भी शान्त 
नही हुआ । आखिर डब्बे के अन्य नेताओ्रों के समझाने पर वे शान्त हुए | 
पर मि० शापर ने मेहर अली से कहा था कि भोजन के समय आप फिर 
आपम से मिल सकेंगे, यह कथन सत्य नहीं था क्योकि थोड़ी देर बाद ही 
कुछ लोग गाड़ी में से उतार लिये गये | यह सोचना नितान्त हो असत्व है 
कि मि० शापर को उनके उतारे जाने की पू् सूचना नही होगी । 
गाड़ी रास्ते मे चिंदवद मुकाम पर खड, करके गाँधों जो का दल उतार 
लिया गया | इसके बाद क्रिर्की में वम्त्रर वाला दल उतार लिया गया [ 
वम्बई वाले दल में से एक सज्जन ने डब्बे में से उतरने से ही इन्कार कर 
ब्या था । इसलिये पुलित उनको कन्बे पर लाद कर ले गया। शेष सब 
ना में उतार लिये गये । पूना में पत्रों तथा रेडियो के द्वारा सुबह ही पता/, 
लग गण था ट्सलिये गाड़ी के पहुँचते ही राष्ट्रीय नारों से नेताओं का 
अपृर्व स्वागत किया गया। इस पर पुल्लेम ने लाठी चार्ज कर दिया | भज्ञा 


जवाहरलाल नेहरू यह कब वरदास्त कर सकते थे | दे अपन। जगह से उठे 
जल 


०-8 


पे । द्व 


| 


हि 


[आई 


अयातलस 


ब्यर डब्ये से दाहर जाने वाले दरवाजे एक पर भारतीय पुलिस अफसर श्रच ल 
'यहाड़ की तरह खढ़ा था। जवाहरलालजी ने चिल्ला कर कहा--“हछि 
बच्चो पर लाठो चाज !” और वे उसी हाय हाथ्र मे डब्बे की खिडकी पर 
आये और धम्म से प्लेटफार्म पर कुट गये। और ज्योंही कि वे लाटी चार्ज 
“करने वाले पुलिस अफसर के पास॒पहुँचे, उन्हें मि० शार्पर ने पकड़ लिया। 
“यरिणाम यह हुआ कि इस कूमा भटकी से एक पुलिस के सिपाही को घंसों 
“और थप्पडो का नेहरू जी का आवेश पूण स्वागत स्प,क्ार करना पड़ा | 
इस परिध्थिति को देखकर शंकर राव देव एक दम डवब्वे से कूदे और 
स्वपक कर नेहरू जा के पास जाने को उद्यत हुए किन्तु एक पुलिस के 
आहदेमी ने उनकी लगोटी पकड़ कर उन्हे कन्चे पर लाद कर फिर डब्बे मे 
“शव दिया | इसके बाद इसी तरह क-चे पर उठा कर नेहरू जी को भी डब्बे 
से डाला गया। इसके बाद पूना से दूसरी ट्रेन आग बढी | अन्त में गाड़ी 
अहमद नगर फोट पर जाकर रुकी और नेता उतार कर किले मे पहुँचा दिये 
-गये | गाँधी जी को आगा खाँ पैलेस मे वम्बई के नेताओं को यरवदा जेल 


से भेज दिया गया | 
)-* हम यहाँ मौलाना आज़ाद के उस पत्र को उदब्त करने कालों 


नहीं सवरण कर सकते जो उन्होने बम्बई झाने पर लिखा था पर कार्य में 
बुरी तरह व्यस्त हो जाने के कारण उसे भेज न सक्के थे। वह पत्र जेल से 
फिर बाहर डाक द्वारा भेजा गया। इस पत्र उन चारपाँच दिनो का 
जानकारी के अलावा गिरफ्तारी के यथाथ तत्वों पर भी प्रमाणिक प्रकाश 
पड़ता हैं । 
पत्र 
“कल सुबह तक वम्बई शहर की दूरी ओर फैलाब मे मुझे दो चार 
“मिनिट की फुएसन हो नहीं मित्री कि मैं अपने रुफर के दौरान में लिखे हुए 
)खत को अ्जमल खाँ से डाक मे छुड़वा सके (?? 
है “सगर आज अहमद नगर की ऊंची दीवारों से घिरी हई गेटी 
नसी दुनिया में इतता अपनापन दै कि मुझे लगता है छि मैं मजमूनों के ढेर 
ब्वगा दूं. ? 


तेंतालिस 


“नौ महीने से पहिले दिसम्बर सन्‌ १६४१ मे नेनी सेन्ट्रल जेल के: 
टढरवाजे खोल कर मुझे बाहर निकाल दया गया था। कल ६ अगस्त १६४२ 
को अहमद नगर के किले के फायको ने फिर मुझे अन्दर कैद कर लिया । 
दुनिया के इस रह्ध रूप से भरें हुए स्टेज पर न जाने कितने दरवाजे बन्द 
होने के लिये खुलते और न जाने कितने खुलने के लिये बन्द होते रहते” 
हूँ । यूं ऊपरी तौर से नौ महीने का वक्त बहुत लम्बा नहीं है। सपनो की ' 
डुनिया से दो चार करघटें बदलने में ही इतना वक्त कट जाता है । मगर 
जब मैं खयाल करता हैँ तो ऐसा मालूम होता है' कि तवारीख का एुक 
पूरा जमाना गुजर गया है । कई नहीं कह सकता कि यह कहानी जो आज 
शुरू हुई है, कब और कैसे खत्म होगी £”' 

८५ अगस्त को जब मै वम्बई पहुँचा तो मुझे हल्का बुखार और सिर 
दर्द था। फिर आते ही मुझे काम मे जुट जाना पड़ा। सैरी तबीयत चाहि. 
जितनी खराब हो मगर मैं रोजाना के काय क्रम मे रददोबदल नापसन्द करता 
हूँ। ४ अगस्त से ७ अगस्त तक वर्किंग कमेटी की बैठक हुई | अखिल 
भारतीय काँग्रेस वमेटी की वैटक ७ अगस्त को दोपहर से शुरू हुई 

घब्नाओं की संरगर्मी कुछ ऐसी थी कि तीन दिन तक लगातार बैठक चल 
रुकती थीं | सच तो यह है कि लोगो का इरादा तीन दिन तक सार्टिय 
करने का था | मगर मैने कोशिश की कि वह दो दिन से ज्यादा न बढे | 
८ अगस्त को मैने २ बजे से ११ बजे रात तक लगातार मीदिंग की ओर 
काम खत्म कर दिया ।?? 

“थका हुआ मैं घर पहुँचा । मैने देखा मेरे मेजबान कुछ परेशान रे 
हैं| और मेरा इन्तजार कर रहे हैं. । 
बीमार थे और उन्हें कुछ दिमागी 


' 


इसलिये नही करता था कि वे कही 


जनाव मेजवान साहब कुछ दिनो से 
नक्‍ल॑'फे थी। मै उनसे सियासी बहस 
कही ओर परेशान न हो जायें। उन्होने 
वर्किंग कमेटी से भी इस्तीफा दे दिया था। मगर मैंने इस्तीफे की मजूरी 
अभी नहीं दी थी | साथ ही साथ उन्हें शामिल हं,ने का न्‍्यौता भी नहीं 
डिय्रा था । उन्होने बताया कि छुठ्ध छ्ोग आकर मेरा इन्तजार कर रहे थे 
ओर खबर छोड गये हैं कि गिरफ्तारी की खबर भूटी नहीं है। कुछु विधा 


सीवानिस 


जछूनो से पता चला कि गिरफ्तारी को सारी तेयारियाँ हो चुकी हैं और इसी 
नरान को किसी वक्त भी गिरफ्तारी हा सकती है ।?? 

“जगर विछुले दो महीनों से गिरफतारियों को अकव्राहे इतनों फेर रही 

थीं कि मै उन्हे सुनते सुनते ऊत्र गया था ।”? 

“मैंने बह ठीक समझा कि उनको परेशानों दूर कर दी जाय | इसलिये 
जने कहा --आजकल के जमाने में ऐसो अऊपाहे तो फेलाना साधारण री 
' बात है। कैते उन पर यकीन किया जाय ' फिर अगर यही होने वाला है 
सतो उस पर वहस हा क्यों को जाय ? लाइये कुछ खाने को दीजिये, फिर 
“क्रम से कम बचे हुए वक्त मे आराम से सोया जाय ।? 

मै ठीक चार बजे उठ गया, मगर बदन भारी था और सर मे कुडु 
-दू्द भी था। मैंने जेनस्प्रोन को दो टिकियाएँ लो ओर चाय पोली। कुछ 
महत्वपूर्ण खतों को लिखने के लिये मैंने क्षम उठाई थो। ये खत प्रेसीडेन्ट 
जजवेल्ट बगेरह को भेजे जाने वाले थे। सामने के आस्मान में अंधेरे की 
ु घली रोशना साफ नज़र आती थी | ठंडो और नरम हवा सुबह को सॉंवों 

: खुशबू बिखेर रहो थी। उत्रह को ताजगी ने मेरी नसों की थकावट को 
च्खींच लिया ।”? 

“घीमे-धीमे कुछ आलस सा आने लाा। मैंने कलम रख दो ओर 
प्यलंग पर लेट रहा । एकाएक मालूम हुआ कि सड़क पर मटर आ। रहो हैं । 
जैंने देखा कि कुछ मोटर अहाते मे आई और घोर के बगले की आर वदा। 
अँने समझा कि मै ख्वाब देख रहा हूँ ओर मैं फिर सो गया। मुश्किल से 
२५ मिनट बाद किसी ने मेरा पैर दवाया। मैंने देखा धोरू खड़ा है। 
*चुलिस कमिश्नर के साथ दो फाजी अफसर आये हैं ओर उन्होने यह कागज 
जैजा है?--वह बोला। यही खबर काफो थो, मगर फिर भी मेंकागज 

>यलटने लगा ।? 

“मैंने घधीरू से कहा कि मुझे तैयार होने में डेढ़ घंटे लगेंगे; तव तक 
उनसे रुकने को कहो |” मैं नहाया, मैंने कपड़े बदले और कुछ खत लिखे । 

-मुके सवा छः बज गये |” 


पेंतालिस 


हक 


अं 2 


| 


| 
(3 


“मोटर जब सड़क पर आई तो सुबह खिलखिला कर हँस रही थी ।/ 
समुद्र को लहरें अठखेलियां कर रही थी। सुबह का हवा फूलों से खुशबू, 
चुराकर लहरो पर छिंतरा रही थी। एक कोका मोटर से गुजरा और मेरी. 
याददाइत में हफ,ज़ का एक शेर जिन्दा हो उठा .”? 

“जब मोटर विक्टोरिया टरमिनस पर पहुँची तो पाछे से मिलिटरी ने उसे 
घेर लिया। और हालाँकि रेल का समय गुजरा जा रहा था मगर मुसाफिरों 
को स्टेशन पर आने को इजाजत नही थी। रिफ एक प्लेटफाम पर कुछ. 
व्वहल-पहल थी । एक इंजिनं एक रेस्टोराँ के डब्ब्रे को घस्ीट कर ला रहा थाः 
जो हम कैदियो के लिये ी 


ह। 


के हु] 


3 


४7 ० ८५ ह कि] ७ के 
“भीतर जाने पर मैने देखा कि गिरफ़्तारियाँ बड़े पैमाने पर हुई हैं।. 
रे हक रा की 
चहुत लोग आ गये थे और जो ,बचे थे वे भी धीरे-धीरे लाये जा रहे थे। 
थे, ड 


कुछ लोग तो ' मुझसे पहले आये थे, टनके चेहरे से जागने की थकावठ- 
बजे सोने गये ओर चार बजे- 


कि 
न, 


ष्द 
मलक रही थी । कुछ की शिकांयंत था कि दीं 
किस्मत का क्‍या हाल है? कोई 


5 ६ 


जगा लिये गये। मेंने पूछा--“लोई हु 
उसे भी जगाने गया है या नहीं /” | 

“एकरात में दुनिया कितनी बदल गई थी। शाम को लोगों के दिलो 
भ उमगो की रंगीनियाँ थी; हसरतो की हलचल थी, कहकहों के फूल थे। 
ओर अब कफस था, वेड़ियाँ थीं--गुलामी था |? ' 


हब ० वी .& 


“काश कि हम अपने गुस्से को जाहिर कर पाते। इन ब्रैठको में फेंके 
रहने के बजाय इन रिवाजों मे बेंचे रहने के बजाय, अगर अब तक हम गदर 
की आवाज उठा देते।? ., ह 

“अब सबक जवान पर अहमदनगर का नाम था। क्योंकि हम पूना 
मे उतारे गये ओर आगे सिफ, अहमदनगर था | अहमदनगर ज्यादा दूर 
नहीं था। यह बहुत जल्दा आ जायेगा--मग़र हमारे सफर 


आज की मंजिल - 
अहमदनगर तो नहीं है |? ॥ 


* “करीब दो वजे हम अश्मदनगर पहुँचे | प्लेटफार्म पर कुछ मिलिग्री/ 
अफसर थे | स्टेशन से किले तक रीधी सड़क है। हमकों बीच में कोई भीड़ 
| भाड़ 


छियालिस 


मॉलाना अब्बुलक॒लाप आजाद 





बज 





#नस+बमनम. अन्‍-->नक | मे ० * बन हज > कक अर न लक की, कलर, को. ज्ञ्ख् 


“काश कि हम अपने गुस्से को जा हर कर पाते ? इन बैठकों में फसे 
रहने के बजाय इन रित्राज़ों में वंघे रहने के बजाय और अब तक शादर 
की आवाज़ उठा देते-*****७ 


नही मिली। मैं सोचने लगा, हमारी मंजिल की राह भी इतनी सीधी है। 
जब एक बार चल पड़े तो मुड़ने का सवाल ही नहीं उठता ।?” 


* हमसे उतरने के लिये कहा गया | इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस ने हमारे 
नामों की सूची मिलिटरी अफसर को दे दा। अब हमारो जिम्मेदारी पुलिस 
से हटकर फोज के पास चली गई और एक नई दुनिया की शुरूआत हुई ।” 

“धग्राॉयन के बीच में एक भडे का बॉस लगा था। जब मैने उसकी 
ऊंचाई देखने के लिये सर उठाया तो निगाहें सूने आस्मान से टकरा गई | 
आँगन के उत्तरी कोने मे एक क्त्र है। उस पर कुछ पेड़ों की डाले उदासी 
से रुर भुकाये हुए थीं। उसके सरहाने पर एक पत्थर लगा है जिसके ऊपर 
के कालिख से मालूम होता था कि यहा कोई चिराग जला करता था ।” 

“यह नहीं मालूम था कि यह कत्र किसकी थी। चाँदबीवी की तो नहीं, 
हा सकती, क्योंकि उसका मकबरा बाहर पहाड़ी पर था। हो सकता है कब्र 
में जिन्दगी सो रही हो | मुझे डर था कि कहीं हम कैदियो के शो.गुल से 
उसका मुर्दा उठ खड़ा न हो ।” 

--मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 

६ अगस्त के सुबह ५ बजे से लेकर ७ बजे तक की गिरफ्तारियो में 

२ ही प्रमुख व्यक्ति गिरफ्तार होने से बच गये थे | श्रीगोविन्द वल्लभपेंत 
ने रात को हारे थके ५ बजे गिरफ्तार होने से अस्वीकार कर दिया था 
इसलिये वे श्री हरे कृष्ण मेहताव उस सामूहिक गिरफ़्तारी में सम्मिलित न 
हो सके। ये दोनों नेता राज शिवलाल ग्रोविन्दलाल के मकान दबोलकर 
रोड पर टहरे हुए थे। वे ६ अगस्त को दिन में गिरफ्तार किये गये और 
आभश्थर रोड जेल में रखे गये ओर बाद में पूना से मोटर द्वारा अहमद 
नगर लाये गये । इसलिये ये दोनों सज्जन वूसरे दिन अहमद नगर के किले 
में दाखिल हुए. । 
भ् २५ | 
स्वाधीनता के इस अद्वितीय महायुद्ध का आरम्भ काँग्रेस द्वारा हुआ 
ओर अहिसा के अवतार ग़ाँघी जी उसके कमान्डर इनचीफ नियत हुये। 


, सेतलिस 





-झ्लोगों को अक्सर यह सन्देह हुआ कर्ता है कि काँग्रेस तथा गाँधी जी के 


सिद्दान्तों के अनुसार यह संग्राम अ्िसात्मक होना चाहिंये था पर यह तो 
कथिआँश में हिंसात्मक रहा। इसके समाधान के लिये हम यहाँ परिडित 
जवाहर लाल नेहरू के ये अवतरण पेश करते हैं-- 
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“वे भयंकर संकट के दिन थे। संक्रट काल में किसी भी संगठन या 
संघ के लोगों की परीक्षा आवेश पूर्ण कार्यो' से नहीं होती | किसो भी संगठन 
की नीति परीक्षा उसके शान्त॒ चातावरण के कार्यो द्वारा ही होती है। इस 
लिये यदि अगस्त १६४२ में कुछ लोग अर्दिसात्मक प्रणाली से पीछे हट 
गये तो डमका यर्चों कारण था कि उनके आवेश ने उन्हे विपथ कर दिया | 
काँग्रेस, एक संगठित दल की तरह अहिंसा की नीति से 


; ति से जिसे उसने बहुत 
दिचार करने के वाद देश की स्वतन्त्रता की प्राप्ति के हि 


कमी भी विपय नहीं हुई |” के लिये का 


“मंवाहरलाल नेहरू का भाषण--स्वाधीनता दिवस 


५ २७--१---४६ 
“अड़तादविस 


केसे देखा जाय तो अंग्रेजों की वर्तमान युद्ध प्रणाली एवं तेयारी इतनी 
वेशानिक एवं सम्पन्न है कि हम महज़ लट्ट, भाला, बरछी तथा पिस्तौलो से 
उसका कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते | इसलिये मामूली सी अक्क के 
साथ सोचने वाला भी यह जानता है कि इस तरह साधारण हथियारों से 
अचरुड़' वेशानिक अस्त्रों का मुकाबला करना स्वयं का एव सम्पूर्ण देश के 
4 लिके भी घातक है। फिर भी , हमारे देश मे स्वाधीनता सग्नाम मे ऐसी 
घटनाएं घटी तो उसके दो ही जबरदस्त कारण हैं १--यह कि काँग्रस कमेटी 
की कार्य समिति की बैठक के समाप्त होते ही सरकार ने इतनी शीघ्रता से 
मिरफ्तारियाँ कीं कि लोगों को आवेश भरे हृदय को इतना भी सोचने का 
समय नहीं, मिला कि सही रास्ता कौन सा है ? इसका परिणाम यह हुआ 
के ज्रिक आवेश में उन्हें जो चूका सो करने लगे | 
२ इन ग्रिरफ़्तारियों के साथ ही सरकार ने ग्वालिया डेंक की सभा 
में अंश्रु गेस का अयोग करके अपना निर्दयता पूर्ण दमन आरम्भ करके लोगो 
को बहुत हीं क्रोधित कर दिया। ज्यों ज्यों जोश के दबाने को सरकार ने 
अमानबी कठोरता एवं दशंसता का सहारा लिया त्यों त्यो लोगों के दिलों 
से उनके प्रति घृणा जमती चली गई और लोग ढीठ होकर ढुगने उत्साह 
हे जो सूका सो करने लगे। 
सचाई को यह हैं कि सरकार यदि आरम्भ में ही शान्ति से काम लेती 
तो देश का इतना अर्येकर दमन न होता और न ऑंग्रेज़ी शासन का १६४२ 
अग्रस्त का इतिहास इतना कालिमामय होता। आन्दोलन में लाखों निरपराध 
घरों की तवाही, जमीन जायदाद की वर्वादी, दस लाख व्यक्तियों का अन्न 
बिना जान दे देना तथा हजारों बच्चों, लड़कों और ज्री पुरुषों का वीरता 
पूछ वलिदान आदि की पूरी पूरी जिम्मेदारी और जवावदारी हर तरह 
अंग्रेज़ी शासन पर ही है और सरकार का यह काला धब्बा भारत के अंग्रेजी 
कझासन के इतिहास से कमी नष्ट नहों होगा। 
रा ग्यालिया टेंक बम्बई से इस सग्राम का आरम्भ हुआ और यह आग 
इतनी शीकर समस्त भारत में व्याप्त हुई कि २-३ दिन मे ही समस्त भारत 
मं ओंग्रेजों ने जिस वावर्तों, उशंस्ता, अन्याय, जुल्म और ज्यादतियों का 


डनचास 
॥ है 


'यरिचय दिया वह किसी भो सम्यदेश के इतिहास भें कलंक रूपए हो मारा 
जायेगा। किन्तु अहिंसावादी भारत ने जुढ्मों, अत्याचारों, जन, क्न ओर 
जायदाद की पूण बरबादी के बाद भी जिस साहस, वीरता और स्वोपरि 
सहनशीलता का अमूत पूव परिचय दिया है वह संसार के इतिद्दात में सुवर्णा- 
ज्लुरों मे लिखा जायेगा। बसे तो समस्त सारत में हो आन्दोलत जारी था 
इकेन्तु बड्ाल, संयुक्त प्रान्त एवं मब्य भारत के कुछ जिले तो दमन नीति. 

के चक्र में बुरी तरह पिते। भारतोयों ने कई जगह तो पंचायती राज्य 
सी सफलता पूवंक प्रचारित किये जो प्रायः साल भर कायम रहे । इस आलन्दी- 
लन की यह महत्व पूर्ण- बात है कि इसमें स्तरियों ने भी वह साहस और 
'वीरता दिखाई जो किसी सो सम्य देश के लिये गोरव की बात है | भारत 

की स्त्री जाति किती भी बात में किसी देश की स्त्री जाति से पोछे नहों 

अगले प्ृष्ठों म॒ आप स्वर्य अपनी दद भो कहानी पढ़िये और देखिये 

कि सारत ने आजादी की लड़ाई में क्‍या नहीं कुरबान किया १ मातह ओर 

यहिनों ने अपने सबस्व पतियों, पुत्रों, और भाइयों को हँसते हँसते 

आज़ादी की वेदी पर कुरवान होते देखा और दिल थाम कर रह ययीं 4 


क्या देशवासियों के अमूल्य बलिदान अकारथ चले जायेंगे ? परिणा॥ 
असमय के हाथ में है | 


--दीनानाथ व्यास 
ठदा० १६-६-४४ 


दीनानाथ व्यास 


ना अी # अीफाओ आल +« नली अअडज अओआिऋ3ई न क+.. अननकनओ न» नाओ- न 
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लेखक 


प्रसिद्ध निबंध लेखक व कवि । जन्म सन्‌ १६०६ उज्जेन | लेखन 
१६२६ से आरम्भ | प्रधान सम्पादक--मासिक सिनेमा सीरीज़ वम्बई 
१६३६ | रचयिता-- गरप विज्ञान, प्रतिन्‍्यास लेखन, कामविज्ञान, 
टालस्टाय और गाधी, हृदय का भार, श्ररमानों की चिता, घर्माचार्य, 


का. 


जीवन की भलक । इत्यादि ! हि 


५८हिंदी सेवी ससार”?--प्रेँथ से: 


४ 


* 40, (# 


आात्म-निवेदन 


में अपने अभजवत्‌ बाबू राजकिशोरजी अग्रवाल मालिक विनोद पुस्तक: 
अन्दिर आगरा को हार्दिक धन्यवाद दिये बिना नही रह सकता जिनवी 
विद्याभिरुच, अदभुत उत्साह, परिश्रम तथा प्रकाशन सम्बन्धी गहरी सूझ, 

. बे सर्वोपरि उनके अपूर्व' साहस के परिणाम स्वरूप ही यह पुस्तक आपके 
स्मक्ष पेश की जा सकी। यदि वे इस विशाल कार्य मे मुक्त हाथो से तन 
मन और घन से न कूद पड़ते, तो यह कार्य असम्भव ही था। 

“साथ ही मैं अपने आत्मीय, हिन्दी भाषा के ख्याति प्राप्त प्रमुख 
वहान।कार पणिडत लक्ष्मीचन्द जी बाजपेयी कानपुर का भी हृदय से 
आमारी हैँ जिन्होंने बार बार' मुझे तद्ध करके इस कठिन कार्य को मुझसे 

>'जरवा ही लिया। वरना मैं इस कार्य से प्रायः उदासीन ही हो चुका था | 
यह उनका अधिकार था अतः उनके प्रति आभार प्रदर्शन करना कुछ कुछ 
बेढंगा सा लगता है। उनके हर बार तड् करते रहने मेही एक मजा 
है---एक अनोखा आनन्द है|”? 


कवि कुटीर उज्जैन 
जया दशमी दीनानाथ व्यास 


% अक्टुबर १६४६ 


कृतज्ञता . ज्ञापन 


निम्नलिखित पुस्तकों, रिपोर्णी, हिन्दीं अंग्रेजी के दैनिकों, सपत्ताहिकों के 


आधार पर ही यह अन्थ सम्पादित हुआ है। अतः सम्पादक इनके विद्वान 
लेखकों एवं सम्पादकों का हृदय से आभारी है। साथ ही इतना निवेदन 
कर देना भी परमावश्यक है क्रि निम्नलिखित मैटर के अलादः भी जितना 


मैटर तत्सम्बन्धी उपलब्ध हुआ है, सभी का उपयोग करके पुस्तक को सर्चाक् 


पूर्ण बनाने की भरसक चेष्टा की गई है । 
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ट्खु 


“सन्‌ १६४२ में पुलिस और फ़ौज़ की तरफ से जो कुछ हुआ उसे हम न 
भूलेंगे, जिन लोगों ने अमानुषिक अत्याचार किये हैं उसकी 
उन्हें सज़ा दी जायेगी।” 


हरी * 


“अगस्त यन्‌ ०९ का विष्लव 


बम्बई भ्रान्त 
अ+कून्ग3 ५७ | 
है ६ ६ अगस्त को ग्वालिया मैदान बम्बई का हश्य अपूव था। १६४२ के 
5, 3, आन्दोलन में यह स्थान अमरता प्राप्त कर चुकी है। ६ तारीख की 


“सुबह यह चर्चा तमाम बम्बई नगर में फैल चुकी थो कि जो नेतागण नेशनल 
वालेन्टीयस का पैरेड देखने आने वाले हैं वे तमाम सुबह ही गिरफ़्तार 
” करके अनिश्चित जगह पर ले जाये गये हैं। जनता में चारों ओर तनसनी 
छाई हुई थी। तमाम वालेग्टियस और देश सेविकाय श्राकपक नारंगी रंग 
के ड्रत में पैरेड के लिये पंक्तियों में जमा हो गयीं | पुलीस भी पहले से ही 
है लिया मैदान पर तेनात थी। इतने में ही एक मोटर धीरे से आई जिसमें 
भून्ताभाईं देसाई के पुत्र थे। उन्होंने आकर तिरंगे भण्डेवाले एक दक्षिणी 
कांग्रेसी को छुद्दी दी और भरणएडा अपने हाय मे ले जिया | उस समय तिरंगे 
“मंडे के आसपास कोई भी नेता नहीं था । उस समय जो प्रमुख व्यक्ति वहाँ 
आओ उनमें से कुछु के नाम ये हैँ--श्री ठी० एस० अविनाश लिंगम, एम० 
एल० ८० ( कोयम्बटर ) भ्री सी० के० गोविन्दन नैयर, एम० एल० ए० 
( केरल ) और उन्हीं के दो मित्र थे जो कण्डे के पास द्वी बैठे हुए थे | 
अऋपठ कर एक यूरोरियन साजेन्ट उपरोक्त चारों में से एक प्रमुख के पास 
पहुँच कर बोला--इस ग्वालिया मैदान पर पुलिस और मिलिग्री ने कब्जा 
लिया है इसलिये ऋप अपने तमाम वालेण्यिय्स को यहाँ से हय ले 
वरना यहाँ अश्रु शैस का प्रयोग किया जायेगा | कोचीन रियासत के प्रजा- 
मंडल के प्रेसीडंट मि० नीलकंठ ऐयर ने साजेम्ट से कहा कि इस मजमे का 
जिम्मेदार व्यक्ति में नहीं हूँ इसलिये आपको उस ब्यक्ति से जाकर कहना 
न्वाहिये जो इसका संचालन कार्य कर रहा हो । साजेन्ट ने इस बात पर री 
ह। 
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 सरभी ध्यान नहीं दिया ओर एकदम पुलिस को आदेश दे दिया | मि 
ऐयर ने श्रीमती ' अरुणा आसफअली, से साजेन्ट की तमाम बाते कहीं और , 
यह भी कहा कि लड़के ओर लड़की वालेन्टीयरों को यहाँ से हटा देना 
च हिये। क्‍योंकि यहाँ खतरे का अन्देशा है। वहाँ से लड़के और लड़कियां 
सब हम टी गयीं और इसके बाद श्रीमती अरुणा का भाषण आरंभ हुआ | 


शीघ्र दी पुलिस और कुछ उनके साथ लायी हुई गाड़ियों ने मैदान पर 
पूर्ण कब्जा कर लिया | उन संभी के पास अश्रुं गैस के थैल्े थे प्लोर वे 
उनके सामन भी बेगनों मे रखे हुए थे। उनमें से छोटे यैले पुलिस ने अपने 
हाथों मे-ले लिये। पुलिस साजनर ने फिर-दुवारा हुक्म दिया कि भीड़ तितर- 
बितर हो जाय किन्तु वहाँ से कोई भी एक इंच तक न हटा । 
श्रीमती अरुणा ने तब तक'अपना भाषण-समाप्त, कर लिया था । राष्ट्रीय॑ 
भा खंभे के ऊरर हवा भें शान के साय फहरा रंद्या था। पु 
पुलिस ने एक साथ भीड़ पर अश्रु गँस छोड़ दी। जैसे ही अश्रु भव 
छोड़ी गयी कि भीड़ के नेता ने लोगों को हुक्म दिवा--:“सब “लोग'शेट 
28 बन जन च् चालिन्टि १५ 6. हि ४ , 
जाए” हुक्म के साथ ही सब यस लेट गए और, दो मिनट तक उसो 
हालत में रह कर संब ' फिर' उठ वर ' बैठ #ंये.। पुलिस नेफिर हुबारा श्रश्रू 
गेस का प्रयोग किया किन्तु दूसरी 'बार भाउंनकी हिंकमत बेकार: हो गयी । 
कम लिंस 5 ; ८..... कै ४5 म' नहीं 
अब पुलिंस को पर्ता लेगा कि अशभ्रु गेस से काम नहीं चंचेगा । बस उन्होंने 
अपनी लाटियाँ सम्हांला | ऊुछ भीड़ के प्रमुब्न नेता गिरफ्नोरः भा कर लिए 
गये । लाठी 'की मोर से भीड़ मितर वितेर होने'लगा | +श्री ऐयर उस समय 
गं रु जल के हुई + ४: ६०१८८ + ०७ प्र शी क्र 
अश्नु गेंस से किले कि .रॉजों की मंतले रहे' थे कि लेट आकिरः उनके हाथ 
में लगे। झडुला चाइन पटल का मींकई लट्ु 'हूगे किन्तु इस हालते मे औं 
उन्होंने श्री ऐजेर से वही कंहा कि"गिरकवार होने की आवश्यकता 
द्दै क्री दा को कक 2७ न्‍्टे कैल #4 
काचान नरशद्ा 4-नेत्तव्प ही 
हे रख का पत्र-नेत्॒ स्तर प्ररण €ी जये 
इस बाद प्रज्ञा मइल के प्रेसीडन्ट छतो+ 3.3 -.५४ 
हरबपार से मिले और वह से जे ९ सेकेटरी अपने बम्बई हें 
॥॒ रथ ह से उन्होंने कोचीन के नरेश को एक पत्र लिखी 


की । जो 
(्‌ हर के ] 
चम्बड़ प्रान्त डे ठ 
है. 
_२ब्ण॑न्कम ५.2 १३. 3०७००? चर चाबी, ३ मई आय मलिक न ३७.27 ० हरा जए न्‍र मा जा आन चर, ढग. आस न्‍रा गाए अर तप जय जा. किमी चर जन्‍ी नह ना, थक जा ये बरी चपढा। चर की पा 'जिबजन्‍री करनी, चि७७मरी जज, चक्र जे खत 
है 


कि प्रजा की इच्छा को देख्ते हुएं आपको स्वीघीनता के इस युद्ध मे नेतृत्व 
अहण करना चाहिये । प्रजामडल के प्रेसडेन्ट ही ऐसे व्यक्ति थे जो सर्वप्रथम 
+-बेम्बई की व)ग्रेस से वेरल ' पहुँचे और वहाँ उन्होंने ब्म्ब्ई की पब्स्थित का 
द्वाल मलावार ओर बेस्ल के लोथों को सुनाया | उनके आने का समाचार 
सारे केरन्न प्रात में बिजली को तरह व्यास हो गया। कोर्चान केरल के लोग 
काँग्रेस का सन्देश अपने प्रेसीडेन्ट के भुद् से ही सुनना चाहते थे इसलिए, 
वे विराट संख्या मे ट्रिचूर के सुप्रांसद्ध मैदान में एकत्रित हुए। उस दिन 
१५ अगस्त था। इस सनसनी पूर्ण वातावरण को देख वर पुलिस भी आा 

, गई। समि०ऐयर के” मुंह के दो चार शब्द निकले ही थे कि वे गिरफ्तार 


चर लिएं ग़ट | भीड़ में से एक पत्थर फेंका गया जिससे उनकी सीधी आंख 


) 


श 


के ऊपर की पंश्क मे गहरी चोट आई और बहुत खून बहा । इस तरह मि० 

. शैयर दूसरी बार जख्मी हुए । इसी से हिद्ध है कि ग्वालिया मैदान की श्रपेक्षा 
अलिस का केरल में निहाय्त ही सख्त बर्ताव था। 

2... कुल मिलाकर १४० व्यक्ति गिरफ्तार हुए और कई लोगों पर मुकदमे भी 
चले । १४ लाख जनता की रियासत के लिए यद्द जागृति कम नहीं थी | 
वोचीन के दो ही व्यक्ति ऐसे थे जिनका भाग कोचीन में ही नहीं' वरना 
अज्ञाबार, ट्रावनकोर और बम्बई तक था। उससें पहले व्यक्ति थे डा० के० 
बी० मेमन जो इस आन्दोलन में पथ प्रदर्शक के रूप मे थे। दूररे श्री 
मिथुराई मंजूरान जो श्रपरी लगन श्रौर उत्साह के कारण इस आन्दोलन में 
युवकों के स्वंस्व थे | | 

मध्यान्द में प्रायः दो बजे प्राथूना समाज के पाठ ही गोली से एक 
नवजुवक माता गया। परिणाम स्वरूप जनता ने कुंद्ध होकर कई जगह 
खीन्दोलन किये । इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप कई जगह ग्रोलियाँ चलीं 
जिससे प्रायः ३५ आदमी शहीद हो गये | 
इसके बाद तो सारे बम्बई नगर-में फौजी शासन का आरम्भ हो गया | 
पुलिस और फौज ने जिस शशंसता और अस्थाचारों का परिचय बम्बई नगर 
में दिया वह अंग्रेजी राज्य के इतिहास में काले हरफों में ही लिखा जायगा। 
निरपराध लोगों, बच्चों और ल्नियों को घरों में से खींच खींच वर पीटा गया. 


७] ' [अगस्त सन १४२ का विलय 
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कलंकित किया गया | कई स्थानों पर मले घर की स्त्रियों से गटर तह साफ 
करवाई गई | 

“हमें ऐसे अनेक मिसाल मिले हैं जहाँ अनुचित रूप से गोलियाँ चर 

गई | भोड़ ही नहीं बल्कि शेसे लोगों पर भी गोलियाँ दागी गई जिनका 
सोड़ से कई भो सम्बन्ध नहा था। बम्बई के एक बढ़े अध्यताल ओर 
जेडिकल काल्लेज के प्रवान तथा प्रसिद्ध डाक्टर जीवराज मेहता ने अखबारों 
में छुपाया था क्रि क्रिप् प्रकार एक मासूम बच्चे को योजषियों से मूल दिया 

गया। बच्चा भीड़ में नहीं था। उसका कुसूर यहो था कि वह “साँघी जी 

को जय? बोच रहा था। लोग घत्तोटघोट कर अपने कपरों से बाहर 
निकाले गगे, ऐसे लोग जो अपने घरों से एक बार भी बाहर नहीं 

ईनिकते ये, उन पर लाठियाँ बरसाई गई आर कई प्रह्नर के अत्यादार 

किए गए”! । हि 
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8 बम्बई के आसपाप्त 


नशंसता का नंगा नृत्य ! 


कटटमजरणमण्मश्र हर ही 
# . #स्‍्वई के घुलिया जिले मे नन्‍्दरवर नामक एक शहर में ६ अगस्त को 
न 3 जब विद्याथियों ने सुना कि देश वे नेता गिरप्रतारहो चुके हैं तो उन्होने 


शक छोटा सा जुलूस निकाला | जुलूस में५ वष की उम्र से लेकर १५ वर्ष तक 
के लड़के व लड़कियाँ यीं | जुलूस जिस समय बाजार में से गुज़र रहा था ६ 
झुलिस के थानेदार को किसी ने एक ढेला मार दिया। वास्तव मे बात यह 
थी कि उस थानेदार की किसी व्यक्ति से दुश्मनी थी और उस दुश्मन ने यह वक्त 
ह जान भीड़ में छुसकर ढेल्ा मार दिया | इसमें लड़कों का रक्ती भर भी 


॥ ; हाथ नहीं था | लेकिन थानेदार आग बबूला हो गया और शक्ति के नशे मे 


अावर उसने बच्चों पर गोलियों छोड़ने की इजाजत दे दी। बच्चे भागने 
लगे । एक चौदह व 'ंय बच्चे ने कंग्रेस का तिरगा भणडा हाथ मेले लिया | 
गिरफ्तार करना तो दूर, पुलीध ने बच्चे पर गोलियाँ दागों | भूज् से पहली 
गोली ब्च्चे के पैर मे कृगी | बच्चा गिर गया | पर पुलीस उस बच्चे पर 
तब तक ग्रोलियां छोड़ती रद्दी जब तक कि बच्चे का शरीर चलनी नहीं हो गया । 
इस भगदड़ में जहाँ भी जम मिज्नी, बच्चे भागे । पर सिपाहियों ने भागते 
हुए. बच्चों पर पीछे से गोलियों।क बार किये । 
५ इस हत्या काएड में ५ &«६ ४:६ गये और बारह बुरी तरह घायल हुए 
है जिनिमें एक लड़की भी थी। 
..पूना मे पुलीस ने घरु घर में घुरुकर त््रियों को बेइज्ज़त किया | दच्चों: 
आर मर्दों वो घर से बाहर निकाल कर गोलियाँ दागी गईं। 
कैरा जिले के चन्द विद्यार्थी सत्याग्रह का पाठ पढ़ा कर नजदीकी स्टेशन 


[४५] 
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से अपने घरों को जा रहे थे । उनके पीछे पुन्नीस लग गई थी। विद्यार्थियों के 
लीडर ने पीछा करनेवाली पुज्नीस से कहा कि “हम सत्याग्रही हैं यदि गिर- 
फ्तार करना चाहते हो तो कर सकते हो; हम इसका किसी तरइ भी विरोध ने 
कर गे? पर पुलीस तों उस समय मदोन्मत्त हो रही थी। बिना ठोचे बिचारे 
उन सत्याग्रह विद्या वियों पर गोलियाँ छोडना आरम्भ कर दिया | तीन विद्यार्थी 
वहीं शहाद हो गये | ओर अरश्ंडय घायल हुए:। घायल विद्यार्षियों ने तड़रते 
हुए पानो माँगा पर खुद पानो देना तो दूर, लोगों को भा उन्हें पानी नहों 
द्वेने दिया । 


कि 


722 


| £ 


4 224 
£ 
पक 






है ७7 


है! 
| 
4 


"बम्बई के धुलिया ज़िले में थानेदार ने विद्यार्थियों के जलूस पर गोलियाँ 
छौड़ने की इज़ाज़त दे दी। १४ वष के एक बच्चे को जो तिरगा 
मंडा लिये था गोलियों से उसका शरीर चलनी कर दिया | 


4 ८ तन बा हू 


पुलिस वालों ने बड़ीदा के छात्रों के सीने से रायफलें अड़ाकर 
गोलियाँ दाग दों 


गुजरात प्रान्त में राक्षप्ती कृत्य । 


छात्रों को बैठाकर गोलियों का निशाना बनाया ? 


१५ 


795 मन्रमंपनछ 
ई ज्यों ही नेताओं की £ आगस्त को सुबह गिरफ्तारी हुई त्योंहो सरकार ने 


र्भः न 
४.७2 सभो प्रकार की सभाश्रों ओर जुलूसों पर प्रतिबन्ध लगा दिये। 


जनता तो क्रोध में थी ही इन प्रतिबन्धों के कारण और भी आग बबूला हो 
गईं। उसने जहाँ भी हुआ सरकार के लगाये हुए प्रतिबन्धों को तोड़ने का ही 
एनिश्वय किया । बदले में सरकार ने लाठी चार्ज, गोली चाज और अश्रु गैस का 
प्रयोग आरभ कर दिया । यहाँ तक कि गोलियों की बौछार तो जनता के लिए 
दैनिक काय क्रम द्वी बन गयी ! 


सूरत और खेड़ा जिले तक अहमदाबाद शहर के पुलीस आफीसरों ने तों 

६ लियाँ चलवाने में वद कमाल दिखाया कि उनका नाम गुजरात भर में 

चों की जुबान पर आ गया | गुप्त विध्वसक कार्यों के मारे पुलिस परेशान 
'हो गई, पर किसी का भी पता न लगा सकी | 


गावों में पुलीस ने इतना आतंक जमा रखा था कि कोई भी इन सत्य- 
अहियों को मदद नहीं कर सकता था। गाँव के लोगो को आँतकित करने के लिए 
उनसे जबरदस्ती और बिना कारण ही सामूहिक जुर्माने बबूल किये गये और 
कहीं जनता लगान देना बन्द न कर दे इसलिए पहिले से ही किरचों की नोकों 
के बल पर लगान वसूल किये गये । लगान वसूज्री के लिए! पुलिस सुबह से ही 
याव को घेर लेती जिससे कोई खेतों में न खिसक जाय और फिर निदयता पूर्वक 
गान ववज्ञ करती। सरकार ऐसे जुल्म इसलिए कर रही थी कि एक तो उसे यद्द 
भय था कि गाववाले सत्याग्रहियों के फेर में पड़कर लगान नहीं देंगे दूसरे 
उसे यह भी भय था कि सत्याग्रही कहीं सत्यायहजारी रखने के लिएइन लोगोंसे 
पैसे नल जाय॑ । 


[७] 
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इसमें शक नहीं कि संयुक्त प्रांत तथा बंगाल में आन्दोलन समस्त भारत- 
वर्ष की अपेज्ञा बहुत ही उभ्र रह्य किन्ठु वहां के आन्दोलनकारियों ने ऐसे 
काय नहीं किये जो वास्तव में सायाग्रद्दियो को लाके सरकार के चक्र को अहिं 
सात्मक उड्भ से ठप्प कर दिया जाय | यह काय गुजरात ने ही किया । इसका यह्द 
आशय नहीं कि गुजरात मे तोड़-फोड़ हुई ही नहीं पर मतलब यह है कि ज्यादा- 
तर कार्य- ठोस ही किये गये । गुजरात में आन्दोलन आम हड़तालतथा कामब 
नदी से ही आरंभ हुआ । इसकी मियाद तीन दिन से लेकर तीन महीने तक 
रहा । नड़ियाद मे एक मांस और अहमदाबाद में साढ़े तीन महीने तक आम 
हड़ताल रह और सवकामरुक़ गये | अहमदाबादकी इस सुदी घैहड़ताज् समस्त 
भारत के इतिहास में अपना विशेष स्थान रखती है। पूरे साढ़े तीन मारा तक 
कुल वाजार,कारखाने, मिले आदि सभी बिलकुल बनद रहे | सरकारों ने लोगों 
को साम,दाम, दड तथा भेद्द नीति द्वारा फोड़ने की काफी चेष्टा की पर कारगरः 
न हो सकी यह हड़ताल मजदूरों की थी और वे ही इसका सफनता के भागीदार 
हैं| अन्त मे इतने जम्बे समय तक कष्ट उठा लेने के बाद भी हड़ताल माचे] 
पर अंडे थे पिन्‍तु कुछ सरकार के पिट्टू, मिल मालिकों ने शगरते वरते हड़ताल 
खोलवा दी वरना पूरे-दो माह और जारी रहने वाली थी । हृड़ताल के दिनो में; 
समस्त अहमदाबाद ने वाग्रेसी अनुशानन का अक्षरश. पालन क्रिया | 
वास्तव में देखा जाय तो १६४२ वा अगस्त आन्दोलन विद्यार्थियों का 
हं त्रान्दोलन था । भला गुजरात मे विद्यार्थी इस अन्दोलन से दूर कैम रह 
सकते थे ! आम इढ़्ताल के बाद का सारा कायक्रम यदि विद्यार्थियों का ही 
प्रोग्राम कहा जाब तो कोई अत्युक्ति न द्वोगी। विद्यावियों ने आन्दोलन का 
आरभ स्कूल और कालेजों के वहिष्कार से क्रिया | अहमदाबाद, बड़ौदा तथा 
घरत मे कालेज का बहिप्फार पूरे ६ मार तक जारी रहा | कालेजों का बहिष्कार 
करनेवाले विद्यार्थियों ने सभाओं और जुलसों मे पूर्ण रूप प्‌ भाग लिया और 
सरकार के अत्याचारा कार्यो का विरोध करके आज्ञाओं का बारवार उल्लघन 
करके अपने देश प्रेम का परिचय दिया ' यहाँ तक्र क्रि विद्यार्थियों 
आन्दालन ने सारे गुजरात पर अपनी छाप जमा ली | सरकार जो भा हक्‍्म 
जारी फरे विद्यार्थी उतका उल्लंवन करके सरकारी शासन को कु ठित बर देके 


बम्बई प्रात ] ; [ ६: 
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थे। इन कार्यो में कई विद्यार्थी हसते हुए बलिवेदी पर चढ़ गये, कितनों की 
गोलियों और लाठी की मारो से जान चली गई । श्रीविनोंद किनारीवाले 
राष्ट्रीय भरडे को अपमानित न होने देने के लिए ही पुलिस द्वारा गोली से 
शहीद हुए.। भ्री रसिक जानी, श्री गांबधन शाप, युष्पबदन तथा श्री हिम्मत 
लाल केडिया देश की स्वतंत्रता की वेदी पर दिये गये। इसके साथ ही कई 
ऐसे अज्ञात विद्यार्थी एव विद्याथिनियाँ शहीद हो गई निनके बारे में सरकारी 
रिपोर्टो' तथा गेर सरकारी रिपोर्टों मे कुछ नहों लिखा गया | पर उनका देश 
की स्वतंत्रता की खातिर किया गया ब्लिदान साधारण नहीं है। 

उन दिनों सरकार ने भी खोज खोज कर शअत्याचारों वी प्रणालियों का 

॥20080 शक 82५ 2 8 3 20232 208: 
उपयोग भी किया । 

- लगभग सौ विद्यार्थियों का एक दल बड़ौदा से ब्म्बई जानिवाली रेल- 
गाड़ो से सवार हुआ | वे महज प्रचार कार्य करने जा रहे थे । वे रेल के डब्बों, 
दीवारों व स्टेशनों पर पं/स्टर चिपकाना चाहते थे। उन पोस्टरों मे ओर कुछ. 

»नहीं गाधी जी का महत्वपूर्ण सूत्र “करों या मरो” लिखा था। वे न तो रेल 
तार काटना चाहते थे न किसी हिधषात्मक कार्या' के करने का इरादा ही 
रखते थें। किन्तु इन अ्रहिसात्मक सत्याअ्रहियों को भड़ोच स्टेशन पर उतार 
लिया गया । उनके उतारने के लिये १०० पुलिस के जवानों का दल पहिले 
से ही तैयार था | उन्हे २४ घन्टे तक उसी हालत भें रोक रखा गया | उसके 
बाद उन्हें उसी जगह छोड़ आने को कहा गया जहाँ से वे सवार हुए थे | यह 
भो तब किया गया जब उन्होंने यह आश्वासन दिया कि जो काम वे करने जा 
रहे हैं उसके अलावा दूमरा बोई काय वे नही करेंगे। यह घटना १५ अगस्त: 
द्दीहे।! 
है 
भड़ीच की घटना के दो ही दिन बाद ३४ छात्रोंका एक दल बड़ौदा से: 
आनन्द वी अ्रं.र उसी काय को करने के लिए रवाना हुआ जिस काम के लिये 
पहिला दल गया था ; आनन्द में अपना काय पूरा करने के बाद वह दल 
बड़ौदा लौटने के लिये आनन्द स्टेशन पर आना चाहता या पर रास्ते की 
एक संकरी गली में रायफलों से लैस ६ कान्ध्टेबिलों ने दल को रोक लियाः, 
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ओर - सभी को बैठ जाने की आशा दी ! उन लोगों ने पुलिस की आज्ञा मान 
ली और बैठ गये । उन विद्यार्थियों के दिल में यही विचार आर रहे थे कि दूंसरी 
जगहों की घटनाओ की तरह उन पर भी बैट कर लाठों चाच होगा था 
गिफ़्तारी की जायेगी । पर यहाँ तो वह नारक्रीय काय हुए जिनकी समानता, 
हिटलर के कार्यो" से भी नहीं की जा सकती । पुलिसवासों ने उन बैठे हुए 
विद्यार्थियों के सीने ते रायफलें अड़ाकर गोलियाँ दाग दीं | पाँच छात्र वहीं 
भूमिसात्‌ हो गये | ११ बुरी तरह घायल हुए । घायलों में से एक अस्पताल 
में जाकर मर गया ! इतना ही नहीं कि पुलिसवालों ने इन पाँचो आदमियों 

- को मार कर ही अपनी राक्षमी प्यात बुझा ली हो पर वे तो पूरे राक्षुस ही थे । 
उन्होंने उन तड़पते हुए छात्रों को पानो तक भी पानें को नहीं दिया। वे छात्र 
इसी तरह ७ बजे शाम से लेकर १२ बजे रात तक वहा पढ़े तड़पते रहे | 
रात को ? थानेदार श्राया और उसने मसतकों की लाशें उनके घरवालों को 
तौप दीं और घायत्रीं को आड़ास स्टेशन पहुँचाया । ह 


गुजरात की म्यूनिसिपैलिटियाँ और ज़िला बोर्ड भी इस संग्राम में किसी से. 
पीछे न रहे । इन सस्याओं ने अगस्त प्रस्ताव को अपने बोडे[' मे पास किया है 
इसका परिणाम यह हुआ कि सूरत की कई म्यूनिसिपैलिटियाँ तथा कई जिला 
और स्कूल वोर्ड आज तक इसी अपराध में मुअत्तिन्न हैं। इसके अलावा 
अहमदाबाद म्यूनिभिषे लिटी के कई हाकिम बाहर निकल आये और उन्होंने 
काम करने से भी इनकार कर दिया। छाद में कई हाकिसों को इसी अपराध 
में बरख्वास्त कर दिया गया, तथा कई कमंचारियों और शअ्व्यापकों ने स्वर्य॑ 
ही इस्तीफा दे दिया | ह 
इमने पढिले दी लिखा है कि गुजत में उनने विध्यंसात्मक कार्य नहीं हुए 
जितने बंगाल व संयुक्त प्रान्त में हुए है। किन्तु यहाँ जितनी भी तोड़-फोड़ 
हुई वह सभी सफल्ततापूतनक श्रायोजित एवं सझुती के साथ नियंत्रित रही ।' क 
सूरत श्रीर ब्लीश के बीच के मीलों तक तार काट दिये गये और 
काठियावाइ में तीन जाह रेसें पटरी से गिरा दी गई'। एक तो कालोल 
आर० एम० रेलवे पर पालघर के पास, दूसरी ट० बी० लाइन पर टिम्ब्रारसी 
के पास और तीसरी बी० दी० एयड सी० आई० रेलवे पर आमलसाड़ के * 
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्यास गिराई गई । एक बार १६ मई १६४४को तथा दूसरी बार ६ मई १६४४ 
को' रेलगाड़ियाँ रोक कर डाक के डब्बे लूट लिये गये और डाक को जला 
ईदिया गया । 
खेड़ा जिले में ३० से ज्यादा पोस्टमैनों को लूट लिया गया और डाक 
जला दी गई | एक बार तो खेड़ा श्रार अहमदाबाद के बोच डाक ले जाने 
वाली गाड़ी लूट ली गर और जलाकर राव कर दो गई। इन कार्यो का 
ख्द्दे श्य डाक विभार्ग को हानि पहुँचाना ही था । 
नड़ियाद में इनकमटक्स का दफ्तर, अहमदाबाद में डास्कोई के मामलतर 
छर का दफ़्तर और भड़ीच जिले में बागढ़ा ताइचुके के सरमान गाँव का 
सरकारी गह्लेका स्टोर फूंऊ दिया ,गया। गुत्ररात के प्रायः सभी जिलों में 
विशेष कर सूरत जिले के जलालाबाद ताल्लुऊ़े में बहुत सी चावड़ियाँ जला 
दी गई । इन जगहों पर शराब बिका करती थो । 
जलालपुर ताल्लुके के सतवाड़ कराड़ी गाँव में एक जुनून और पुलिस की 
मुठभेड़ हो गई । पुलिस ने मूखंतापूर्ण कार्यो, द्वारा जनता को व्यथ ही उत्ते- 
। गैजित कर दिया । इत मुठभेड़ में पुनिस ने ८ या ६ आमीण को मार डाला । 
“इस पर जनता ने पुलिस का अपने काबू मे कर ४ रायकले छीन लों | यदद 
अगस्त के तीसरे हफ्ते की घटना है | 
इत प्रकार के हमलों में सब्र से भयानक्र हमला १६ शस्वितम्बर १६४२ को 
'जम्बूसार ताल्‍्लुके के वेहूच थाने पर, १६४९१ का दिसम्पर में भड़ौच जिले.के 
बागड़ा ताल्लुके के सारमान थाने पर और मई १६४३ में पचमहाल ताल्लुके 
के अम्बाली थाने पर हुए थे। इन सभी हमलों में थानों में जितनी बन्दूके 
ओर रायफले थीं लट ली गई । इन हमज्ों में क्रिसी को भी व्यक्तिगत 
“सम्पत्ति पर हाथ नहीं डाला गया | परिणाम यह हुआ कि भंड़ौच जिले के 
ख्पाम थाने एक महीने के लिए हटा दिये गये | 


शः 


डे 
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कहो जाप इतलिए पहिले ही यह प्रचार आरम्म कर दिया गया कि सरकार 
के दुश्मन सरकार को बदनाम कर देना चाहते हैं। नतीजा यह हुआ क्रि 
सयड्भूर अकाल से बगाल में त्राहि-त्राहि मच गई | लेकिन जब सरकार ने 
5 अकाल को रोकने का इरादा किया, अकाल फोरन ही बन्द हों गया | यह 
* काय लिन-लिथग्रों के उत्तराधिआरी ने किया । 
१६४१ का वष पदिचमीय राष्ट्र को जबरजस्त आवात पहुँचाता हुआ 
खत्म हो गया। जापानियों ने अमेरिका ओर इज्ञलैएड पर घावा बाल दिया 
' जापानियों ने नाटकीय ढ'ग से पल बन्दरगाह को नष्ट कर दिया। साथ ही 
़ जबरदस्त दो जहाज भी ब्रिटेन के समुद्रतात्‌ कर दिये | इसके बाद उन्होंने 
जमीन और समुद्रिक दोनों हमले जारो किये। अग्रेजों ओर अमेरिकन लोगों 
से कुछ भी न बन पड़ा । जापानियो ने मलाया से लेकर रंगूत तक बम बान्नों 
झुरू कर दी | जापानियो ने ७ दिसम्बर १६४१ को हमला आरंभ किया ओर 
एदिसम्बर के श्रन्त होने तक वे रगूत पर जा धमके। उनके रगून मे दाखिल 
होते दा वहाँ के लोंग भाग कर बगाल में घुसने लगे। 
बगाल हमेशा से ही क्रान्तिकारी अन्दोलन की जन्प्रमूम माना जाता है 
इसीलिये सरकार प्रायः एक शताब्द से वगाल से बहुत हा सावधान और 
सतक रहतो आयी है ओर हर प्रयत्न द्वारा बधाल से क्रन्तिकारों श्रान्दोलन का 
लामोनिशान मिटाने पर आमादा रहती है। मद्दायुद्ध के सिलसिले में बसा 
से लोगों के भागकर बंगाल में शरण लेने के कारण वगाल की स्थिति सरकार 
की नजर में और भी भयानक हो गईं। श्रोछुबास चन्द्रवोस बगाल की जनता 
के सबंप्रिय नेता और देश के महान पुजारी थे | वे इसी वीच अपने मकान 
से, जहाँ वे नजरबन्द रक्खे गये थे, एकाकक गायब हो गये | वे १६४१ की 
जनवरा में भागे थे। उस समय न तो सरकार को और न जनता को ही यह 
चता चला कि सुभाष बाबू कहाँ गुप्त हो गये हैं लेकिन १६४२ में सरकार 
“ने यह ग्रोपेगेन्डा करना आरंभ कर दिया कि सुभाष बाबू दुश्मनों से जा मिलते 
हैं । ब्मा पर हमला होने के बाद सरकार के लिये इम बात पर नजर रखना 
जाजित भी हो गया कि जापान यदि वगाल पर इमला करे तो बंगाल का क्‍या 
“-झुख रहेगा। सुभाष बावू का भारतवर्ष को आजाद कराने के लिए जापानियों 
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से मुहायदा करना श्रादि बातों को देखते हुए. सरझ्तार को भारतवर्प मिलिग्सी 
द्वारा सुरक्षित रखने का प्रदन सामने आया | ; 
बंगाल के नवयुकों ने यह स्पष्ट द्वी कर दिया कि वे अब ब्रिटिश सरकार 
से हर प्रकार त्रस्त हो चुके हैं| नवयुवकों मे विशेषकर उदार व्यक्तियों ने तो 
कांग्रेस के आहिसा सिद्धान्त का पूर्णयता पालन किया किन्तु ज्यादातर जनता 
ने गाधीवादी अहिंसा.की श्रपेज्षा काग्रेस की अहिंसा नीति का ही पालन किया। 
कहने का तात्पय यह कि जिस प्रकार गाधीवादी अहिंसा मे बाराकियाँ हैं उन 
पर से लोगों की नज़र,प्रायः उठ गई थी और एक ठिद्धान्त के रूप में ही अहिंसा 
का पालन किया जा तका। कांग्रेस की अहिंसा कमजोर की. अहिंसा के रूप में 
स्वीकार किये जाने के क्रारण-स्वाघीनता के संग्राम के प्रश्न उदाने पर वह 
हिंसा-का, रूप भी घारण कर सकती थी । इस तरह को अहिंसा के पालन करने 
के कारण अधिकारियों को बंगाल की जनता इस युद्ध, से किस करवट -वैठेगी 
इसका रत्ती भर भी अन्दाज नहीं था ।- इसमें कोई भ। सन्देह नहीं कि-बर्मा के 
उद्ाहरुण ने अग्रेजों-की आखें खोल दी शीं--वे -बहुत ह्वी सतक हो उठे थे ॥ 
अंग्रेजों के दिल में यह भी विश्वास घर कर गया था कि जापानी आखिर एशिया 
निवासी और दंगालियो की तरह हा -चावल -खानेवाली कौम है | इसलिये 
विदेशी शासन से त्रस्त-यद्द कौम फौरन जापानियों से घुल मिल सकती है। 
“ज्योही जापानी उत्तर की ओर मुड़े कि दक्षिणी वर्मा मे भी स्वाघीनताः 
रा घुओआँ व्यप्त हों गया और तमाम वर्मा एक इशारे मे जैसे अग्नेजों से बदला 
लेने पर उतारू हो गया।.. .... असंख्यों वर्मी जापानियां के पक्त में हो गये । 
जापानियों ने इनका एक नया दल ही बना दिया ।-इसकी वर्दी नीली नियत 
की गई। यद्द विश्वास क्रिया जाता.है कि बर्मो भी हमारे खिलाफ लड़ाई कर 
रदे हैं।इसमें शक नहीं कि ये वर्मा लूट मार तो खूब ही मचा रद थे | सर्वसाधारण् 
जनता भी प्रायः अंग्रेजों के विरोध मही थी?! मम 
वर्मा के * शहरों पर चक्कर काट 
अपेरिया के सम्वाददाता से कहा-.. 
“+कई बिले के वर्मा अंग्रजा को जान से मार 
है। बर्मा लोग जापानियो को आगे बड़ने मे 


(डेलीमेल, लन्दन २८ मार्च १६४२) 
ने के बाद एक वायुयान चांज्ञक ने 


रहे और बगावत कंर रहे 
हर प्रकार की मदद पहुँचा रे 


च्ज 


बंगाल प्रान्‍्त | ४ श्पू, 
हैं । रगून बहुत हां खतरनाक जगह हां चुकी है। ... यूरोपीयनों को तो रंयून में 
चलना फिरना भी कठिन हो चुका है |? (डेलीमेल, लन्दन १४ मार्च १६४२) 
।.. “पधबसे पहिले इमने राजनीतिक भूल की है| हमारा बर्मा मे कोई भी 
युद्ध का उंद्देश्य नहीं था। जो जनता स्वाधीनता का पक्ष अहण किये हुए, 
थी वह पहिले से ही सरकार से नाराज थी। जब जापानियों को हसले में 
कामयाबी मिलने लगी तो जनता उत्साहित होकर एकदम सरकार के खिलाफ 
हो गई। जनता के खुले विद्रोह के कारण ही हमें श्रन्धों की तरह लड़ना 
यड़ा | बुद्धिमानी लड़ाई में से कतई गायब हो चुकी थी। दर बार बर्मा के 
' लोग जापानियों को जंगलों, भाड़ियों' तथा गुप्त रास्ते से निकाल कर हमारी 
सेना के पांछे पहुँचा देते रहे और हमारे रास्तों को रोकते, साघन और खाद्य" 
सामगं के आवागमन में वेहंद तकलीफ पैदा करते रहे। तार, रेल, डाकखाने 
आदि तोड़ फोड़ दिये गंये इससे हमारे मनों में जनता के विरुंद्ध एक खासः 
प्रकार का मनोवेज्ञानिक घण। आर शत्र्‌ ता पैदा हो गई । रेल के रास्ते ओर 
मोटर वर्खों को तहत न॒हस कर दिया'गया ... इंसीं वजह से जापानियों श्रौर उनके 
साथीं वर्मो हम पर पूरी 'तरद हावी 'हो 'गेंये । हमारे आवागमन या खबर 
पहुँचाने के जरिए एकदम अनिश्चितःहो चुके थे।। 'रेले बराबर चलती नहीं 
थीं' क्योंकि रेल के आदमियों को बर्मी लोगो ने फुसला' लिया थाः[” 


5 साराश युह कि बमों लोगों की मदद के आधार पर जापानियों ने 
हमसे सिद्धान्त से तथा प्रोपेगेन्डा से ही लड़ाई में कामयात्रो हाह्लि की । 
जापानियों - ने जीते हुए मुल्क के कच्चे माल और मजदूरों से-बेहद फायदा 
उठाया और इस मदद से वे लड़ाई को आगे 'भो जारी रख सके । इस लड़ाई 
की किस्म को रूस ओर ज॑मेनी मली भाँति समझ गया था। चानी लामगों «ने 
>भी इस कड़े से थीड़ा बहुत फायदा अवश्य उठाया लेकिन-अग्रेशज और 
अमेरिकन इस चाल को फायदा उठाना तो दूर, समझ नहीं पाये? 

“ब्र्मों का घर हर मशीनग़न का घोंसला बना हुआ था इसीलिए अग्नेज़ों 
को बर्मा में पानी, अन्न, ठहरने आदि डज्रा महान्‌ कष्ट रहा क्योंकि 'जापानी 
ओर .बर्मी बागी लोग हमे हर तरद्द खदेड़ रहे ये।” (टाइम्स चीऋछली 
अयर्यांक ) 
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“महायुद्ध के अधिकारी व्यक्तियों को यह बातें मालूम हो गई थीं। तो क्या 
उस पर से अधिकारों गण अन्दाजा नहीं लगा सकते थे कि यदि हिन्दुस्तान पं 
पर जापानियों का हमला हुआ तो हिन्दुस्तान में कैसी स्थिति होगी! 
जापानियों ने यदि ३००-४०० मील के भयानक जद्धल को पार कर चिटरयाँव, 
मनीपुर और सादिया की तरफ रुख किया ता बर्मा को घटनाओं की पुनराद त्त 
ज्ञ होने देने की ओर तो उनकी नजर श्रवश्य थी | 
जनता के दिलों में घोर अविश्वास, असन्तोष, और भयानक आततायी- 
>पन व्याप्त हो गया है यह बात अंग्रेजी शासकों से छिपी नहीं हे । बर्भा के 
किनारे पर रहनेव्राले बंगालियों को यह ख्याल था कि गोरी सेना निहत्ये 
भारतायों के साथ बुरा बर्ताव न करेगी । लेकिन जब उन्हें मजबूत जावानियों 
के साथ पाला पड़ा तो वे अवाक रह गये। जागानियों ने भारतीयों पर जो 
- जुश्म किये इसके अलावा जापानियों से भारतोयरों के मिन्न जाने के सन्देदद 
के कारण अंग्रेजों ने जो जुल्म भारतोयों पर किये इससे भारतायों के दिलों 
नतो अग्रेज़ों और न जागानियों के प्रति तनिक भी विश्वास रह गया ो '] क्‍ 
अग्रत्न लोगों से यह भावना भी छिपी नहीं थी। किन्तु इतना जान लेने के 
बाद भी वे अपने वर्ताव में अन्तर नहीं ला सके बल्कि इस अवसर का फायदा 
उठाते हुए उन्होंने अपने और भारतीयों के बीच जितनों भो गहरी, 
खाईे खोदी जा सकती है, खोदी। उदाहरणाथ, पूरे गाँवों पर 
सामूद्विक जुर्माने किये गये और वे भी त्िना पू्र सूचना के ही झोर उनकी 
- बदली में जितनी निदयता काम में लायो जा सकती थो, उपयोग में लाई गई। 
बयूनी के तरीके वास्तव में अमानविक्र थे। जनता को पता तक नहीं दिया 
गया कि उनसे कोई जबरदस्त रकम वून् की जाने वाली है| इसके अला 
जनता को छुद्म और ज्यादतियों के कारण अपने उन परवबारों का भी धथथये #। 
देना पड़ा जिनमें वे सेकड़ों वर्षों से रहते थे। इन्ही मनोवेश्ञानिक कारणों से 
भारतीयों का दिज्ञ सरकार के प्रति एकदम अ्रविदवासी हो गया था | 
यद तो भा द्वी, सरकार ने समस्त आमों को एकदम सूचना दी कि वहाँ 
पुजलित और मिलिटरी के लिए स्थान चाहिए अतएव समस्त गम खाली कर 
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दिये जांध म्एआबिजा साधारणतया व बराएनाम का द्वी था। इस नृशंस 
हुकमों का अमछ भी बेरहमी से कराया गया | हुक्म निद्दिचत तारीख तक 
मानने ब न पालम करने की सूरत में जनता पर हृद दर्जे की सख्तियाँ की 
गई' और उदूलहुक्मी के लिये तो उन्हें मुआ्आविजा न दिया गया था या उनकी 
'इज्जत खराब की गई | नेताओं ने इस मुतीबत के लिये गवनर से मिलना 
व्याहा पर कोई भी इलाज न हो सका। 
“ज़ेकोस्लोवेकिया में हिव्लर क्या कर रहा है ?? , 
#इसलिये तुम भी एक लोकप्रिय मिनिस्टर होकर अपनों जनता के प्रति 
चही कर रहे हो जो दुश्मन देशो को जनता के प्रति हिटलर ने किया है |”? 
“वह नरम नहीं हुआ--“मिलिव्री की श्रावश्यकता के लिये यहद्दो 
लाजिमी था” लेकिन मिलिटरी को भी उचित समय की मियाद की नोटिस तो 
देना ही था जिससे बेचारी निर्वासित जनता अपने श्राश्र य के लिये तो प्रबंध 
-कर लेती | इसके अलावा उतका मुआज्रिजा तथा इस प्रुततीबत का सामना 
के लिये उन्हे खच भी दिया जाना चाहिये था |? 
४हमारे पास इन सब बातों के लिये पैसा नहीं है |” 
“धलेकिन यह खर्च तो महायुद्ध के खच में सम्मिलित है।यह खच तो 
“क्षेन्द्रीय फरडों से प्राप्त होगा, कोई बंगाल की मालगुजारी से तो आवेगा 


नहीं । फिर आप सवनाश पर क्यो जिद पकड़ रहे हैं।”? 
“धावनर इसकी स्वीकृति नहीं देंगे (?? 


यदि आप यह समझ रहे हों कि यह मसला इतना ,द्वी दुर्गम है जितना 
"के इसे आप मान रहे हैं तो आप इसमें हाथ डालिये और यदि गवनर न 
माने तो आप इस्तीफा दे दीजिये ॥? 
किस उत्तर भी अजीव ही किस्म का मिला--आप लोगों ने (काँग्रेस 
>मिनिस्ट्री ) तो इस्तीफा दे दिवा अब आप इमारे पास आये हैं। 
उपरोक्त जवाब जिन मिनिस्ट्रों ने दिये थे वे भी थोड़े समय बाद ही गवर्नर 
“से मतभेद हो जाने के कारण- इस्तीफा देने को बाध्य हुए । 
जब ऐसी बातें सेक्रेटेरियट में हो रदह्दी थीं, उस समय इजारों बे-घरवार 
“व्यक्ति अपने भाग्य, को रोकर कह रहे थे--- 
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. “हमारे अन्थों का आदेश है कि जब सरकार के पापों का भर॒डार पूरा 
भर जाता है तो वह सरकार नष्ट ही हो जाती है। क्‍या श्रभी वह समय नहीं, 
आया है /?? ऐसी बाते उस समय पब्लिक में खुल कर ,कही जाती थीं ७ 
सरकल आफीसर,ओर सी० आई० डी० के आफीसरों के जरिए तमाम 
सरकारी अफसर इन, बातों को सुन रहे थे। लेकिन सरकार और भी,सख्त 

हो गई आर परिणामतः जनता और ज्यादा सरकार,से घृणा करने लगी। 

सवोच्च ७चता जनता की मनःस्थिति समझ गई | इस बात को जानकर 
व बरमा मे हुई परिस्थितियों पर विचार करके जनता. एक ही परिणाम पर 
पहुँची कि यदि जापानियों ने बंगाल पर हमला किया तो बंगाल से अपनी: 
रक्षा भी न बन पड़ेगी | इसका पूर्ति के लिए. एक ही मार्ग था और सरकार 
ने उसीका उपयोग्न किया भी | वह यह कि सरकार बंगाल को ऊजड़ देश 
बना देने पर तुल गई। 

गवनर ने इस पालिसी का नाम,रख़ा “अस्वीकृति की पालिसी |” यह 
पालिया सर दरवर् द्वाग़ा बंगाल एसेम्ब्रली में २ अग्रेल १६४२ को से 
कर दी गई । इससे मिनिस्टरों को सन्तोष नहीं हुआ । आखिर रेवेत्यू मिनिट -- 
को इसके विरोध के लिये दूसरा द्वी मार्ग अख््तियार करना पड़ा, क्योंकि गवनरेँ 
के रख की तो आखिर कुछ न कुछ रोक करना ही आवश्यक थी । है 

इस प्रकार मिनिस्टरों और गवनर मे तत्तनती बढ़ती ही चली गई | 
श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने यह सोचा कि इस परिस्थिति में वे.मिनिस्टर रह कर 
जनता के विशेष शोषण में और भी ज्यादा सहायक हा रहे हैं। इसलिए 
उन्होंने इस्तीफ' ही दे दिया । दूसरों ने इस्तीफा नहीं दिया | लेकिन गवनरे 
यह भली भाँत्र जानता था क़रि वह झपनी' संत्यानाश, पानिसी की उपयोगी 
तब तक सफलता पूवक नहीं कर सकता जंवतऊ कि भिनिस्टरों में विरोध ज्क 

चल रहा दे | ऐसी वाताधरण कब तक चल सकता था आखिर मार्च १ ६४३ ह 
हक कप ५ ही सरकार” और . मिनिस्टरों के रास्ते मिक्त 
ः च्द्ेम द्ट एकम मूः ०] हे 
कम जा बिका ली से रूठे मामले में ही इस्तीफा 


प्रार्च अप्रेल १६४२ 
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में दोनों तरफ से मोर्चाइन्दी का समय था गया 8४ 
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बद्धाल को मिलिट्री दी प्रत्येक सुविधा के लिए नष्ट भ्रष्द करना आवश्यक 
 द्दीया और गवनर भी यही चाहता था| इसलिए हमारे सामने यह सवाल 
गैदा हो गया कि मा १६४२ से लेकर अगरत- १६४२ तक की घटनाओं पर 
>चवचार किया जाय क्योंकि जिस अस्बीकृति -की पालिसी का सरकार ने सहारा 
लिया उसका परिणाम ही यह था-कि जनता बुरी तरह धन, घरबार और 
अन्नहदीन,हो जाय तो फिर किसी भी प्रकार जापानियों का साथ नंहीं दे सकेगी | 
उस रुमय जनता और सरकार के सामने जो स्पष्ट परिस्थितियाँ थीं वे निम्न- 
शलिखित हैं--. ] 
१--एशियावा धियों के दिल में गोरों का कुछु भी सम्मान नहीं रह गया 
'बल्कि वे पूरी घणा करने लगे थे। 

२--ओग्रेजो ने बर्मा में जनता की हालत आँखों देख ली थी कि क्रिस 

अक्ार जनता ने जापानियों की मदद करके इन्हें खदेड़ दिया था। 
३--इसी बीच श्रीयुत सुभाषचन्द्र बोस अ्रन्तहिंत हो गये । इसके बाद वे 
यो द्वारा सीधे बद्स्‍ाल से कहने लगे कि उन्होंने एक भारतीय सेना का 
हिशांय कर लिया है श्रौर वे शीघ्र ही भारत की सीमा को पार करके भारत- 
पर इमला करना चाहते हैं ओर सरकार को भारतवर्ष से निकाल देना 
चाहते हैं । उनको अपने इरादे में पूण विश्वास था। इन बातों को सुने-सुन 
कर बड़ाल की जनता की सस्कार के प्रति घणा दिन दिन बढ़ती चली जा 


बहा थी. 
इ४---इसी बीच सरकार ने अत्याचर, जुल्म और जनता के धर-बार तक 


छीन लेने की परिस्थितिर्याँ पैदा कर दी । इससे तो जनता का अंग्रेजों पर रहा 
सहा घिद्वास भी उठ गयां। 
इस “ श्रस्वीकृति की पालिसी” को गाँधी जी ने भी पसन्द नहीं किया | 
किट अहिंसात्मक दिमाग में जो नीति कार्य कर रही थी उसके मुताबिक तो 
है चाहिए था कि सरकार जिन भी दुश्मनों के नगरों की हार कंर छोड़े उनके 
पानी, अज्ञ ओर घरबार की व्यवस्था नष्ट भ्रष्ट नहीं की जाना चाहिए और 
माननीय रिद्धान्तों के यद्द श्रनुंकूल भी है। किन्ठ देहली और लन्दन के युद्ध 
के मद्दारभियों का सिद्धान्त इसके बिलकुल ही विपरीत था। ' 


२० ] [ अगस्त सन ४२ का विप्लव 
लेकिन इस मामल्ते का यहीं अन्त नहीं हुआ । गाँधी जी को अन्तरात्मा 
इससे बेचैन हो गई किन्तु वे हृदय से इंग्लैरड का बुरा नही चाहते ये इसलिये 
उन्होंने ऑऔँग्रेज़ो से अग्रोल की कि वे चुयवाप भारत से चले जायें और देश) 
को जापानियों से मुकाबला करने के लिये अपने भाग्य के भरोसे पर छोड़ दे 
केन्द्रीय सरकार भला इस बात के लिये कैसे राजी हो सकती थी । सरकार-ने - 
गाँधी जी की बात न मान कर गाँधी जी को अपने सिद्धान्त का प्रचार करने 
और अँग्रेजों को भारत छोड़ने के लिये मजबूर कर देने के लिये खाप्तोश रद 
कर काफी अवसर रिया | गाँधो जी का उद्दे श्य एकदम पवित्र था, स्पष्ठ भो 
था किन्तु लिनलिथगों की सरकार ने उसे जिए रू में ग्रहण किया वह फरवरी 
६६४३ से प्रकाशित एडिशनल सेक्रेटरी गवनमेंट आफ इडिया मि० ठोटनहैम 
की पुस्तक "00॥९&॥९58 76579 णाशं छ(ए 407 69 7756ए70287 ०88 
से प्रकट हो जाता है। ु 
गाँधी जी के लेखों से यह स्पष्ट था कि वे चाहते थे कि अंग्रेज भारतवर्ष 
को त्याग दें और यदि वेरहें तो महज़इस शर्त पर कि जापान यदि इमप्तला ५ 
तो रुकावट न डाले | इसका सब सावारण में यह अर्थ लगाया गया 
वास्तव में गाँधी जो जापानिया! के भारतवष के हमले के खिलाफ नहं हैं । 

आगे चल कर सचमुच ही जायान ने भारतवप्र पर हमला किया । एमसो- 
लियेटेड ग्रेत आफ अमेरिका के सम्बाददाता ने लिखों था-- 

“इम्फाल और कोहिमा पर बचा हुई भारतरोय सेनाओ के विदद्ध जाया ' 
नियों के हमसे का यदि सम्बाददाता समाचार दें तो निश्वय हो अंग्रेजों के 
विरुद्ध पूर्वी बद्धाल में जनरदस्त प्रतक्रिया हो जाय |? 

इन परिस्थितियों और चालू एप्ट्मूमि के साथ केन्द्रीय सरकार ने जनता 
की बरबादी पालिसी अ्रख्तिशर की | यह पालिसो इसलिए, अखितयार 3 ट् 
हि जो परिस्थिति जापानियो के का रण बर्मा मे हुई है कहों वही दशा बच्चा 
के जापानियों के साथ देने के कारण अग्रेनों की न हो जाय | वरक्ार बच्चाल 
दी जनता को ऐसा कर देना चाइतो था कि कहीं जाधानो भारतवष्र पर इमला 
पर दें तो बद्वाली जापानियों को शअ्रन्न छा एक कण भो न॑ दे सके । सरकार 
के इसके लिए सर्वोत्तम तरोका यदी अखियार किया कि बज्भाल से तमाम अंद 








अंड्ल प्रास्त | [रे 
इटा दिया जाय और पुलिस ओर उसके तमाम साधन सर्वोत्तम रीति से बड़ाल 
उपलब्ध कर दिये जायें ! " 

इसी सरकारी नीति का नाम “अस्वीकृति की पालिसी?! ॥079५+ 

“कण! ०9 है | इसके द्वारा सरकार ने जनता को श्रन्न देने से इन्कार कर दिया 
आधार पर कि यद्द अन्न हमले के समय जापानियों के काम न आवे | यदि इस 
घालिसी से बद्धाल में अकाल पड़ जावे तो भले ही पढ़ जाय | सरकार को 
“इसकी कोई चिन्ता नहीं थी | सरकार ने यह स्पष्ट ही कर दिया कि * ॥0९7770 
#०४०७३ से यदि लाखों और करोड़ों व्यक्ति भूखों मर भी जायें तो कोई चिंता 
नहीं क्‍योंकि युद्ध के लिये यह 770॥09 अनिवाय है। 

ज्योंही 3१६३३: ) 3 065 प्रचारित हुई त्योंह्दी, सरकार ने जनता की 
२५००० नावें जब्त कर लीं इस प्रकार ढाई लाख लोगों की रोजी साफ मार 
दी गई | मिदनपुर जिले से १०,००० सायकिलें हटा दी गई” [इसके बाद 
चावल के हजारों खेतों पर कब्जां करके सरकार ने अस्पी हज़ार थ्न चावल 
ज्ञोगों से छीन लिये ओर जनता को भूज़ों मरने के लिये छोड़ दिया |, 

४७ “इस पालिसी को कार्यान्वित करने के लिये सरवार ने विशेष अनाज 
को रुमुद्री किनारे के जिलों से हट कर “विशेष सुरक्षित ओर जहाँ अनाज 
की कमी है उन स्थानों” पर भेज दिया? 0797७) ऐि0888972 ० 
948 

मिनिस्टरों की इच्छाओं को ठुकराते हुए सर जाज हरवट ने अनाज तथा 
अन्य उपज को हस्तगत करने के लिए तमाम काम पहिले तो इस्पाहानी एएड 
कम्पनी के सिपुद कर दिया इसके बाद एचच० दत्त, ८० भट्टाचाये, बी० एन० 
थोद्दार और अहमद खान आदि लोगों मे बाँठ दिया । 
“( पहिले ठेकेदार इस्पाह्यनी एएड कम्पनी ने ३ लाख मन चावल और 

“धान खरादा | दूसरे ने ४ लाख मन चावल ओर तीसरे ने ६०,००० इजार 
मन चाचल, चोथे ने १ लाख मन और पाँचवे ने १ लाख दस हजार मन 
चावल समुद्री किनारों से खरीदा । | 

-+ 498) 7 0छॉं58087 7४०] 4.548 
“इतना घान एक साथ खरीदने तथा'उसे अनिश्चित और गुप्त स्थान पर : 
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] [ अगस्त सत्र ४२ का विप्वव_ 


पहुँचा देने से एक दम अ्रनाज की कीमत बढ़ गई आर-लोगों को मूखों मरना 
आरंभ हो गया । | | 

१६४२ के अप्रैल जून महीनों और 'उसके बाद केन्द्रीय सरकार ने/ 
जापानी हमले का मुकाबला करने के लिए बद्धानियों को सोजन के ज्ञिये अन्न 
देने से कतई इन्कार कर दिया था। रगून ७ माच १६४२ को खाली डहुआ। 
उस समय युद्ध के अफसरों का यह निश्चित मत था क्रि बंगाल पर जापानियों 
का हमला कुछ द्वी दिनों की बात है। इसलिये प्रत्येक आनेवाली मुसीबत का 
प्रबन्ध करना उन्होंने सख्ती और शीघ्रता से श्रारम्म कर दिया। सरकार ने 
उस समय तीन वानों पर विशेष ध्यान दिया । 

१--बच्धाल की पूर्वी सीसा पर सेना संगठन | है 

२--बड्धाल सरकार के दफ्तरों को हृठा देना । 

३--अनाज को बड़ाल से खींच कर एक गुप्त स्थान में एकत्रित कर 
देना । 

अपग्रेल १६४२ में सरकार की यह नीति स्पष्ट ही दिखाई देने लगो ६! 
वज्भाल को यदि भूखों नहीं मारा जायेगा तो वह अवश्य हो जातनियों का 7 
खुल कर साथ देगा । पर दिखावे के लिये सरक्नारी पालिसी इस प्रकार स्पष्ट 
की गई-- 

“बड्ाल हमेशा द्वी ऐसा प्रान्त रद्य है जहाँ जनता के लिये दरवक्त बरमों 
के चावल और भारत के दूसरे प्रान्तों से गेहूँ माना पड़ता है| यही वजद है 
कि वज्ाल हमेशा हो अन्न के मामले में दूसरों का मुँह ताकता रहा है |” 

जापानियों के वर्माअवेश के साथ ही, रंगून के द्वारा बद्धाल, मद्रास 
ओर लक्षा में चावल की आवक बन्द हो गई । बगाल को जनता तो १६४१ 
में द्दीयह बात ताइ गई थी कि आगे चज्ञ कर वज्ञाल के सिर पर शाप. 
मंदरा रही है। 

सरफार ने चावन्न की निकामो पर का प्रतिवन्ध भी उठा लिया इसका 
परिणाम यह हुमा कि अतंख्यों मन चावज्न बड़ी दी फुर्ती से पिछले सालों 
की अपेक्षा बहुत ज्यादा तादाद में छाहर निकल गया ! 

जनवरी से श्रपेल तक के चावल की निकासी का दिसाव इस अकार था- 


है 





चड्डाल प्रान्त ] [ शरद 


हणक३८१६५/१०७३९३९)/#. 


६४१-२३० हज़ार टन चावल आया और ६० इछ़ार. टन श्र ११६ 
ऋज़ार टने चावल बाहर गया । 
१६४२१--१०० हजार टन चावल आया और २३२ हजार टन--जिसमें 
2२६ हजार टन कमी में आया, बाहर गया । 
' ' १६४४ में बंगाल मे निश्चित चावल की -कभी के कारण साल के पहिले 
४ महीनों में २१२ हजार टन चावल बंगाल से बाहर भेज दिया गया। १६४१ 
के ६० हजार टन चावलो कें मुकाबले यह संख्या विचारणीय अवश्य है। जब 
पके बाहर के आनेवाले माल का आंकड़ा २३० हजार टन से १०८६ इजार ठन 
ही रह गया | १६४२ के साल में जबकि माल की आबक वेसे ही भयानक 
रूप से कम थी इसके ब द १६४१ में ही सरकार ने जावक में १९६ हजार टन 
आर १४० हजार टन विशेष खंच करके बेसे ही जबरदस्ती कमी कर दी थी 
जिसका १६४२ में पूरा आवश्यक था और यहददी कारण.था कि १६४१ के श्रंत 
में ही लोगों को अकाल की शट्ढा हो चुकी थी | इसके बाद भी सरकार ने 
मु में पहिले चार मद्दीनों में गत वष की कमी पूर्ति की ओर ध्यन न 








स्‍१३०९३२०७३. 





र १२६ हजार टन चावल और भी बाहर भेज दिया | इस प्रकार बद्धाल में 
१-४२ मे १४० हजार टन और १२१६ हजार टन अर्थात्‌ कुल मिलकर २६६ 
हजार टन चावल को बाहर भेज कर बद्धाल को भूखों मरने के लिये जान बूक 
कर छोड़ दिया | 
यह गवनमेन्ट द्वारा प्रकाशित आकडों का ही दिग्दर्शन है। इस प्रकार 
सरकार ने “आ्रावश्यकता और विशेष अनाज के एकत्रीकरण की आवश्यकता” 
का नाटक करके बड़ाल के “सरकार के विरुद्ध” तत्वों को जापानी मदद करने 
की आशड्ा से भी निर्माल्‍्य घना दिया | 
अर फैमिन कमीशन ने जाच के बाद प्रकाशित कर दिया कि १६४२ का वप्र 
विशेष उत्पादन का वर्ष नहीं है इसका कारण यह है कि १६४१ में हो इतनी 
कमी थी जो बच्चाल के लिए ६ दफ्ते तक काम में आती | 
"फूड मेम्बर मि० एन० आर० सरकार के केंद्रीय सरकार में आकडों दारा 
सिद्ध कर दिया कि बड़ाल के पाध इस समय ११॥ लाख टन चावज्न ज्यादा 
है । सरकार इसके उत्तर देने में चुप रह्दीऔर धीरे-धीरे माल की निकासी करती 
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रही जब कि आवक का नाम भी नहीं था | नतीजा यह छुआ कि जुताई 
१६४२ में सरकार ने बता दिया कि ४८०००० हजार टठन चावज्ञ का जबर- 
टस्त घाट है जिसे सरकार किसी भी प्रकार पूरा नहीं कर सकती । _ 

सरकार के लिए आवश्यक ही था कि बल्भाल को ऐसी बुर्री हालत कर 
देने में मिलिय्री की सहायता लिये बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता था।& 
किन्तु इसके बाद भी सरकार तो एकदम पाक ओर साफ ही थी कि अभी. सी 
इसके पास सभी मिनिस्टर्स जनता द्वारा छुने हुए ही थे और सरकार भी' सब: 
साधारण की प्रतिनिधि थी | 

सरकार उस समय के मिनिस्टरों को, एग्जीक्यूटिव कॉसिल के मेम्बरों 
को खूब जानती थी ओर यह भी जानती थी कि वे क्‍या कर सकते हैं। वह 
यह भी जानती थी कि एंग्जीक्यूटिव के मेम्ड्स तथा मिनिरुटर्स पदवियों ओर. 
सम्मान के लिये केसे फुरलाये जा सकते है | इसी कमजोरी कां फायदा उठा, 

कर सरकार बराबर गुप्त आडरों द्वारा अपना काम धड़ाके मे करती रही । 

सर जान हरबर्ट अपने काम को पहिचाननेवाला व्यक्ति था। वह 
वायसराय के आडर से भी कुछ कर रहा था | वह यह नहीं चाहताः था । +- 
सरकारी चालों के परिणाम स्वरूप उसका ही प्रान्त बदनाम हो जिसका 


बह सर्वोच्च शासक था। साम्राज्यगादी नाति ही उससे यह घुणित एके 
निनन्‍्दनिय काय करवा रही थी | 
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दीनापुर के ढाई हजार देदातियों ने चावल बाहर भेजे जाने का 
विरोध किया इसके परिणाम स्वरूप पुलिस ने शीघ्र ही गोलियाँ चला 
दीं जिससे ३ आदमियो की मृत्यु हो गई! 


जी 


१६४२ के आन्दोलन में मिदनायुर 


ऊुल्म, अत्याचार, दमन, रुण्डाणिरी, बलात्कारः 
- की रोनसांचक कहानी ॥ 


तामलुक मिदनापुर जिले का एक सब डिवीजन है। यह छः थानो मे 
विभाजित है---१ सुताहटा २ नदीआम १ महिषादल ४ तामलुक ५ मोयना 
आर ६ पंस्कुरा | तमाम सब डिवं।जन में तामलुक में ही म्यूनिसिपैलिटी है | 
तामलुक की आबादी ११००० है। कुल सब डिवीजन में ७६ संघ हैं जिनमे 
१२४६ गाँव हैं श्रोर तमाम सब डिवीजन की आबादी ७५३१५२ है। कुल 
परिवार १४२२०० रहते हैं। ह 


- द्वितीय महायुद्ध के पू से हो तामलुक सब डिवीजन में मिदनापुर जिला 
कांग्रेस कमेटी की शाखा है और छू. वेन्द्री में थाना काग्रेख कमेटियाँ हैं। 
सभी कांग्रेस कमेटियाँ तामलुक वाग्रेस कमेटी के अन्तगत कार्यशील हैं। 
थाना कांग्रेस कमेटी की मातहली में ५२ छोटी दाग्रेस कमेटियाँ हैं। अर्थात्‌ , 
प्रत्येक सघ में काग्रेस कमेटी वी एक शाखा है। ४ थाना काग्रेस कमेटियों 
के निर्जा मकान हैं शेष दो के किराये के मकान हैं । - 


द्वितीय महायुद्ग के आरंभ होते ही इस जिले मे भी डिफेन्स आफ इंडिया 
'शेप्ट लागू कर विया गदा | इसके अनुसार सभाओं ओर जुलूसों पर प्रत्िवन्ध- 
_>>थापित हो गये । वाग्रेस जैसा दल, जिसका प्रत्येक काय सामूहिक रूप से ही 

होता है, को इस प्रतिवन्ध से सक्रिय कार्य करने मे वड़ी रुकावट पैदा हो गई । 

करों के पुनदिचार जैसे अराजर्न/तिक मामले में भी जब जिला काँग्रेस कमेटी ने 
मीटिंग करने वी श्राशा माँगी तो इनकार कर दिया गया | इस पर सब डिवाजनल” 


[२५ | 





च्चेंगालप्रान्त ] शरीक है जवकप्य कम जनक [२७ 


चर ऋिज 


करने के लिए रघान्ना' हुवा २0 ही गिरफ़्तार!कर' लिए: ग़ये |- इस सत्या- 
अह:ओर गिरफ्तारियों से जनता में-काफी जाग॒तिऔर उत्साह फैल/चुका' था| 
/ “जापानियोंके हमले के भय से मिदनापुर जिला-अश्रीर-दामलुऋऊ सब'छिवीजन 
आवश्यकीय क्षेत्र-07छ&870ए 9९४--घोषित कर दिया गया था | सब 
डिवीजन में प्रवातत करनेवाली मोय्शों को-हण दिये जाने को आज्ञा दे दी 
गई थी । जिला मजिस्ट्रेट ने आज्ञा जारी करते हुए'कोन्ताई, नन्‍्दी ग्राम और 
मोयना ताल्लुकों को यह आदेश दिया कि वे अपने क्षेत्र से ३० से लेकर ६० 
, सील दूर पर जितने भी किस्म की नौकाएं हैं, वाहर रखें। यह आज्ञा एक दम 
अव्यावहारिक थी । . वजाय आज्ञा पालन के इससे रिश्वितखोर हाक्रिमों को घूस 
चने का अ्रवसर मिल गया । नतीजा यह हुआ कि आदेश का पालन न होने 
पर सैकड़ों बोठ जला दी गई ओर सैकड़ों की-तांदाद में नीलाम कर दी गई | 
“मलिकों का हजारों रुपया पानी में बरवाद हो गया | यह उमझना कठिन ही 
है कि ऐसे हुक्म से सरकार ने क्‍या फायदा सोचा था ? तिवाय इसके कि 
//॥8४ में सतसनी फैले और बिला वजह लोगों के दिज्ञ उत्ते जनापूर्ण हो गये। 
- “डिप्रत्यन्ञुवः इससे जबरदस्त द्वानि यही हुई कि जनता के पास जो आवागमन के 
साधन थे वे भी निदयंता पूवक बरबाद कर दिये गये। ऐसे समय बंगाल 
सरकार के एक मिनिस्टर श्री सन्‍्तोष कुमार बसु ने सरकार को इस कार्यवाही 
ऋ तीब्र विरोध किया और जनता को द्वानि की पूि कराने पर जार डाला ॥ 
किन्तु न तो करों से ही किसी क्रिस्म की रियायत क्रो गई ओर न द्वानि की 
“पूर्ति ही । जे! भी सहूलियत दी गई वद्ध भी दस पाँच व्यक्तियों को ढी। 
ज््धिकाश जनता कोरी ही रद्द गई। 
इसके बाद ही सरकारनेदूसरा हुक्मसुनाया कि तमाम जिले की सायकिलें 
>ेड्टा दी जावे । तमाम ताल्लुफ७ंँ से अर्थात्‌ पूरे जिज्वेमर की साय लें छीन ली 
। सायकिलवालों को बिलऊुज्ञ द्वी मामूलो पैसे दिये गये ' भायकिल के 
मालिकों को ५) रु० पीछे आठ 5 मिले और प दी जनता को 
>डनकी सायकिलों पर १०) रु० हैक मर साराश यद्द 
, “कि प्रत्येकसायकिल के मालिक कक पुलादुत हर. खेर ने डर) से ज्यादा 
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इन विवेकद्दीन इत्यों से फायदाहोने के बजाय'विशेष हानियाँ हीहुई | इससे 
जनता का उत्साह और अत्याचारोंसे पीड़ित दिलएकदम आन्दोलित होउठे। 
और फिर ये मुसीबत भी किसने आरंभकीं ? सरकारने ही । इन तमाम कष्टों 
और अत्याचारों की तौ फी सदी जिम्मेवार सी तोसरकार ही थी ग्रेर जिम्मेवार 
हाकिस जापानियों के हमले से स्तब्घ एवंविशेष आतकित द्वो गयेथे | इसलिए 
जनता की सुविधा, हानि एवं भयकर कष्टो की तरफ से एकदम वेपरवाह होकर 
इस तरह के अव्यावहारिक हुकक्‍्मों को देकर वे सोचनेलगे कि इससे जनता दड़त 
जायेगा और सोलहों आ्राने उनके काबू मे आ जायेगी | इधरऐसे बेहूदे हुर्दमों: 
से जनता को यह विश्वास हो गश कि यदि-जापानी हमला हुआ तो आरंभः 
होने के पहिले दी सरकार जनता को उसके भाग्य पर छोड़ कर भाग खड़ीः 
होंगी | इसीलिये जनता ने ण्द्दनिश्चय कर लिया कि इस समय सरकार का जो 
भी रुख है वह हमारीरुद्यवता करने कानहीं है अतः जनता ने स्वयं अपने पैरों: 
पर खड़ेद्दोने कीकोशिशें आरम्भकर दीं। उन्होंनेवालेन्टीयर्स का सद्धठन करना ' 
आर्म्म कर दिया | इस कार्य मे सुताइट और महिषादल ताब्लुको ने प्रमुख 
स्थान अहरण किय | इन दोनों ताल्लुकों के वालेन्टीयस की ठुकड़ियो. के नाम 
रखे गये-- विद्युत वाहिनी | एक महीने मे ही ३००० वालेटियर्स भरवी हो+ 
गये शीघ्र ही इनवी संख्या ४००० तक हो गई | ५० महिला वालेन्टीयस भी 
भरदी हुईं | इन वालेन्टी स कीशिज्षा के लिएकई कैम्पनिर्मित्त हुए |[सुताहग 
में “भगिनी सेना शिविर” की स्थापना भी हुई। इन कैम्पो में पूरे समय तक: 
ट्रंनिंग देने की व्यवस्था की गई थी। कई अमुख नेतात्रों ने, जिनमें कांग्रेस" 
वर्किंग कमेटी के सदस्य डाग्ब्र प्रकुब्ल चन्द्र घोष, डावटर सुरेशन्द्र बैनर्जी, . 
श्र'युत आनन्द प्रसाद चौध्री, श्रीयुत पंचानन ब्सु आदि ने इन शिविरों का ' 
निरर/क्षण भी किया और जनताको प्रोत्साहितभी किया | इसके साथ ही साथ 
घन, चावल आदि का भी खूब ही संग्रह कर लिया गया। कार्य कर्त्ताओं ने 
जनता से अपीले कीं कि “उन्हे आनेवाले खतरे से भय खाने की कई भी * 
आवश्यक्ता नहीं नसरकार की ठमननीतिरे डरने ही की आवश्यकता है |उन्हें' 
भल्न भाँति सगठन एवं रचनात्मक कार्थक्रम मेजुट जाना चाहिये और जितना: 
भी दो घन और श्रत्न का संग्रह करना चाहिये । जिले की पैदावार को बाइरु. 


१ई॒ 
ज्वड्भबल प्रान्त ] ह [ २६ 
जाने देने के विरद्द्ध आवाज उठाना चाहिये 0? 

यह आकड़ों से सिद्ध हो चुका है कि १६४१ का वष अब की स्थिति एवं 

। उपज को देखते हुएए मिदनापुर जिले के श्रकाल का साल था | जनता के नेता 
(“डमका प्रबन्ध कराने के लिये जिला मजिस्ट्रेट के पास गये किन्तु साम्राज्ययादी 
- गढ़ के छोटे से अंग उस मजिस्ट्रेट ने जनता के चुने हुए बुद्धिमान नेवाश्रों 
का बात अनसुनी करदी | नेताओं का यह कहना था कि सरकार को चावल 
और धान का बाहर भेजना रोक देना चाहिये और भविष्य के खतरे को मद्दे - 

- नज़र रखते हुए इस जिले की पैदावार को यहीं संग्रह करना चाहिये । किन्तु 
सलाह को ढुकरते हुए मजिस्ट्रेट ने चांवल्न व घान की पूर्णतया निकासी का 
आदेश जारी कर दिया । जिन नेताओं ने इस बात का विशेध किया उन्हें 

- ईकैसी भो बहाने से जेल्ों के सीकचों के मीतर पहुँचा शिया गया | जिश्ञा जज 
के इजलास में अपील करने पर अधिक्राश म्लुक कर दिये गये । किन्तु इसके 
याद निरक्रुश कानूनों का संग्रह डिफेस्स आँफ इन्डिया जोर शोर- से अमल में 
*प्ताया जोना आरंभ हो गया । इसके आधार पर जिले . के तीन अमुज्ञ नेता 
| जिया मुकदमा चलाये जेल में रख दिये गये। सरकार और जनता से बीच 
- का वह विग्रह, जिसका मूल अनाज को बाहर जाने पर प्रतिबन्ध लगाना था, 
बदूत दी तीत्र हो गये और इसकी तीजत्रता अन्य ताल्लुकों की अपेज्ञा महिषादल 

साह्लुके के दानीपुर नामक थाने पर विशेष नज़र आई । 

१६४२ की ८ सितम्बर को मि० सुधीर कुसार सरकार पुलिस आफीक्तर 


अपने साथ कई सिपाहियों को लेकर दानीपुर गये ओर चावल्नों की मिलों के 
मालिकों को चावल बाहर मेजने में सह;।यता देने लगे | प्रायः ढाई हज़ार 
देहातियों ने चावल के बाहर भेजे जाने का विरोध. किया | इसके परिणाम 
झव्ररूप पुलिस ने शीघ्र ह। गोलियाँ चलादीं भिससे तीन आदमियों की झत्युः 
हो गई | इस सब्र डिवोजन में यह पहिली घटना थी | इस घटना में यह सोच- 
नोय है कि जित समय गोलियाँ चज्ञीं उत' समय्र काँग्रेस का एक भी व्यक्ति 
चहाँ नहीं था | यह विरोध मदहज़्ञ देहातियों का था जो अपनी उपज को बाहर 
जाने देने का विरोध कर रहे ये | गोलो चलने के साथ ही काँग्रेत आफिप 

“को जो घटनास्थल से ८ मील दूर था, इत्त जा दी गई। इत्तला मिनते हो 
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४० वालेंटिय्स और उनके साथ प्रायः ६००० देहाती लोग मिल्स के पास 
आ गये | इस भीड़ को देखकर तामलुक के कस्बे से घटनास्थल पर ४० काहटे- 
बिलस दे साथ पुलिस के तीसरे अफसर आये। कांग्रेस के वालेन्टीयस ने भी.. 
चावल के बाहर भेजे-जाने का, विरोध किया और| साथ ही तीनों झतकों के: 
शवों की यंग की बहुत देर की बहस्त के-बाद यह तयहु आ कि तामलुक में 
तीनों ला5; फे पोस्ट सारठम के-बाद वे लाठा दी जायेंगी। किन्तु आफ सरों 
नेअपने २० वचन का“भी पालन नहीं किया;। वे मत शरौर जनता'को नहीं” 
दिये गये बल्कि उनको नदो में फेक-दिया; गया । गाँव के कुछ लोगों ने उन'. 
मृत शरीरो 'को-नदी में से बाद में निकाला किन्तु पुलिस ने उन्हें फिर जनता' 
से छीन लिया और सशस्त्र पुलिस की निगरानी में एक ही चिता पर तीनों: 
शवों को जला दिया गया। | न्‍ 

.दूसरे ही दिन तामलुक-ताल्‍्लुके के आसपास के छुः गाँवों पर घावा बोलः 
दिया ओर प्रायः २०० निरफ्राघ-देहातियों-को गिरफ्तार-कर लिया गया ।- 
सारे दिन उन्हें विलचिलाती धूप मे - बैठाया गया । उनको न खाने को बे ः 
न पीने. को पानी तक ही'दिया गया । उनमें से सिफे १३ आदमियों पर मुदद-हं 
दमा-चला ओर उन्हें भिन्न-भिन्न प्रकार को - सजाएँ १॥ साल से २ साल तक 
दी गई । अंत में मिलमालिकों को जनता को.,, आवाज को सुनना ही पड़ा ।! 
उन पर इसके परिणामस्वरूप २०००) र० जुर्माना किया ,गया जिसे उन्होंने 
उसी समय दाखिल कर दिया | इससे १ ५.००) गरीब देहातियों , के परिवारों: 
को जनता ने उसी समय वितरित कर दिय़ां। और मिल मालिकों ने श्रागेः 
के लिये-घान और चावल को बाहर न भेजते का वचन दिया। 

तामलुक ताल्लुकेःके बाहर अर्थात्त "सम्पूर्ण मिदनापुर जिले में भी काँग्रेस 
ने अन्न के बाहर न जाने देने की कोशिश की,उस कोशिश में काँग्रेस को काफी: 
सफलता भी मिली-। अ्रल्तः में घंबराकर सरकार को घानःकी; निकासी का हुक्म 
कक मं वन समय वापस लिया गया था जिस समय+कि 

- में सुप्रसिद्ध अगस्त आंद॑ म्भ- : था । काँग्रे 

ऋोए-अन्य प्रकार का - सत्यूअह- आरमप, करे, दिया न्‍ न है? शज 2 
निकासी भी बन्द कराने के लिये, आन्दोलन जारी ही आ। सरकार-ने घबरा 


है 
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कर अनाज की निकासो के बन्द कर देने का दूसरा हुक्म १६ अक्टूबर १६४२ 
को जारी किया | सरकार जनता को बताने के लिये,अनाज की निकासी को 
बन्द करने के लिये दो दो वारं हुक्म दे चुकी थी किन्तु भीतर दी भीतर 
“उसकी गुप्त कायवाहियाँ बदस्तूर जारी ही थीं। इस बात से'जनता का पायः 
ओर भी-बढ़ रहा था। कांग्रेस ने तमाम आँक़ड़ों से यह देख लिया कि यदि 
अनाज का बाहर भेजा जाना इसी प्रकार चालू रहा तो निश्चित ही जिले 
भर में लोग भूखों मर जायेंगे। इसलिये कांग्रेस को-मज़बूरन निकासी की कतई 
रोक व गदले:के बाहर से जिले में आने के लिये सचेष्ट होना ही पड़ा | 
उन्हीने गल्लेवालो से प्राथना करके क़ाफी ग़ल्ला एकत्रित किया और वह 
भी सस्ते भाव में | - 9 
वास्तव में सरकार के विवेकद्दीन हुक्मों के परिणामस्वरूप जनता तो” 
पहले से ही; दिल,डी दिल में उबल रही थी इधर अगस्त आन्दोलन भी आरंभ- 
दो चुका था उन्‌ दिनों वास्तव में सम्पूर्ण, जिला एक जाण्त बारूदखाना 
२४३ 'तो रद्दा था। नेताओं की अचानक गिरफ़्तारी “और “भारत छोड़ो? मन्त्र ने 
-बैसे,बारूदखाने में बत्ती ही.बतादा । सरकार की अत्याचारपूर्ण दमन प्रणालीः 
ने आग भड़काने में जो कसर थी वह भो पूर्ण कर दी | सरकार. ने! दमन करने 
के लिए फिर अविवेक पूर्ण रास्ता श्रख्तियार क्रिया। सरकार ने करों को फिर 
जाँच करके अधाधुन्ध टैक्स कायम कर दिये और जनता की आवाज को 
एक़दंम अनसुनी कर दी । यदि जनता विरोधः प्रदर्शन करे तो: उसके पहिले 
हो सरकार ने भीड़, जुलूस आदि पर प्रतिबन्ध/ लगा. दिया | चीजो के भाव,. 
इधर उत्तरोत्तर बढ़ने दवा, गये। वार बाँर्ड्स जनता-पर जबरदस्ती लादे गये।* 
सरकारी नौकरों से लेकर गरीब जनता तक व ओऔमाज््‌ः से लेकर, दरिद्वा तक,. 
भी पर बेहद; जुल्म और ज्यादूतियाँ की गईं फ्ि वे बॉण्ड्स खरीदें | इसके: 
भा दर युद्ध की सहायता के लिए:गरीबों के जबरदस्ता- ज़्ूले, चक्की तक नीलाम 
पर चढ़ा.दिये'गये। इन जुल्म श्र ज्यादतियों को .खबरें,बाहर॑ न जाने पायें 
इसके ,लिए नाव, बायतिकलें, गाड़ियाँ'आदि सभी जंब्त करली गई | नतीजा 
यद हुआ,क्रि. जनता एकदम, दरिद्री हो गई /और।, भूखों मरने लगो/। इससे 
जनता ब्रिटिश हुकूमत को सिर से इटाकर फेंक देने के लिए एकदम कटिबद 
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' हो. गई | सरकार के अनावश्यक दबाव एवं अपत्याचारों ने ही जनता को 
व्स्वाधीनता द्वारा मुक्ति का मार्ग सुझा दिया । ' 
अब कया था / बारूदखाने में बची तो बता ही दी गई थी । सै़ड़ों की 
तादाद मे मीटिंग हुई अहिसात्मक आन्दोलन, 'वम्बई ठहराव तथा युद्ध की 
/स्थिति पर गम्भीर विचार आरम्भ हगये | पाँच हजार से लेकर दस दस हजार 
जनता जिसमें हिन्दू व मुसलमान तथा श्रन्य जातियाँ भी शरीक थीं, ने सरकारी 
<दफ्तरों, अदालतो और पुलिस स्टेशनों पर.अपना प्रदर्शन किया। सरकारी 
- दफ़्तरों और अदालतों सामने जनता के भाषण हुए. जिसमें प्रत्येक नागरिकने 
अपने को पूर्ण स्वतन्त्र घोषित किया और खुस्लमखुल्जा ऑग्रेज सरकार के 
“विरुद्ध युद्ध का घोषणा कर दो | इन मोर्टिंगों का संचालन बड़े हा शान्ति 
पूर्ण ढज्ञ से काँग्रेस के वालेन्टियस हो करते थे | महिष्गदल ताव्छुके के वाले 
“ज्टिय्स ने अपने ताल्खुक्े में मीटिंगें कीं | महिप्रादल की जनता “ने पुलिस थाने 
के मैदान में ही सभा की और पुलिस के” सामने ही ताल्लुओे भर को स्वतत्र 
घोषित कर दिया | उस समय मि० शेख आयब० सी० एस० जो तामछ्ु तू 
“ताल्लुके का ४. 0. 0. था वहाँ अपने कुछ तिपाहियों के साथ मोजूई था. 
उसने भाषण देनेवाले ४ नेताओं कौ गिरफ़्तारी का हक्म-दिया किन्तु जवता 
' मे उसके हुक्म की कोई परवाह नहीं की और नेताओं की गिरफ्तारों से साफ ' 
इन्कार कर दिया। इस पर 5.00 0. ने सिपाहियों को लाठी चलाने की आजा 
दो किन्तु जनता का जोश देखकर सिपाही टस से मस न हुए । आखिर 
जनता के क्रोध के आगे।मि० शेख मय तिपाहियों के वहाँ से खिसक गये । 
“१६६४२ व्यक्तियों की मीटिंग में से पुलिस अफीसर का खिसक जाना-भारतीय 
“इतिहास में पहिली दी अधू्व घटना है| इसके बाद तो सैकड़ों की तादाद में 
मीटिंग हुई पर कद्दीं भी सरकारी खुफिया या पुज्िस नहों दिखाई दी ।.: 
महात्मा जी तथा अन्य नेताओं की गिरफ्तारी पर सारे तब डिब्रीजन 
हड़ताल मनाई गई | जब स्थानीय नेताओं की गिरफ़्तारो हुई तथा जब दानी-- 
पुर सें गोलियाँ चलाई गई तब भी पूर्ण हड़ताल हुईं थी |, इसके बाद २६-६-४२ 
क्रो जबकि जिले भर के भिन्न-भिन्न स्थानों पर गोलियाँ चन्नाई' गई तथा जब- 
: स्वाधीनता दिवस मानने को योजना कार्यान्वित की ग़ई* तब भी इड्तालें पूर्य 
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रूप से सफल रहीं | इनके अलावा झकण्डा फहराने का उत्सव भी सैकड़ों बार 
मिन्न-मिन्न स्थानों पर, सफलता पूवक सम्पन्न हुआ । 
५ - भला जब तमाम, जनता का यह हाल था तो जिले के विद्यार्थी गण उस 
हवा से कैसे दूर रह सकते थे ? उन्होंने भी हड़तालें कीं, जलसे किये और 
खूब भाषण दिये। इसमें तामलुक,हैमिल्टन '/. ॥) स्कूल ने नेतृत्व अहण 
किया । कई स्कूल अनिश्चित काल के लिये बन्द हो गये । प्रायः ५०० 
“विद्यार्थियों और हाईस्कूल के शिक्षकों ने, इस जिले से अगस्त आन्दोलन में 
भाग लिया । सरकार ने खाली स्कूलों पर कब्ज़ा करके वहाँ मिलियरी की 
- स्थापना की और महीनों वहीं अपना केन्द्र रक्खा | 
... सेन्सर की अव्यवस्था और सरकारी आवागमन के जरियों की पूण अव्य- 
-वस्था तथा अधिकाश में डाक के साधनों के नष्ट हो जाने के कारण काग्रेस ने 
तमाम जिले में अपने पोस्ट आफिस कायम कर लिये और उनका सम्बन्ध 
दूसरे सब डिवीजन के पोस्ट आफिसेज़ से भी हो गया । इस प्रकार कांग्रेस ने 
॥॥ [मे जिले में सुचार रूप से डाक विभारा का प्रबंध अ्रपने हाथों में ले ज्ञिया | 
-“ इसके उपरान्त तामलुक तालल्‍्लुके से नियमित रूप से सायक्लोस्टाइल द्वारा 
“विप्लवी? पत्र प्रकाशित होने लगा | सुताइटा, महिषादल, नन्‍दीग्राम आदि 
भी श्रपने बुलेटिन के अंक प्रकाशित करंने लगे | सरकार से युद्ध घोषणा होने 
के पूव से ही बिले में वालेंटीयस के शिविर कायम हो चुके ये किन्तु आदोलन 
आरम्भ होने के बाद तो शिविरों की तादाद सैकड़ों पर पहुँच गई । सरकार 
ने कई शिविरों को जला भी डाला और निरपराध लोगों पर काफी जुल्म भो 
किये ये जुल्म सिफ इसलिये किये गये कि उनके गाँव में शिविर कायम किया 
गया है। किन्तु जनता में उस समय इतना जोश था कि अपनी व दूसरे गाँवों 
अही सहायता से सरकार द्वारा जलाये जाने पर दूसरे शिविर आनन फानन स्थापित 
“कर लिये गये । कई दिनों तक जनता और सरकार के बीच इसी प्रकार संघर्ष 
डोता रह । सरकार खीभकर शिविरों को जलाती रही और जनता उनकी जगह 
दूसरे शिविर कायम करती चली गई | आखिरकुछ ही समय में सरकार ने यह 
-युद्ध भी बन्द कर दिया किन्तु तब तक काफो जनता बे घार-बार हो चुकी थी। 


ब्बं 
क्र 
बढ 
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इसके बाद तमाम सब डिबीजन में प्रतिरोध की कई आज्ञाएँ जारी हुई 
किन्तु जनता ने सरकार की किसी भी आज्ञा का पालन नहीं किया। रत 
रकार को किसी आज्ञा का पालन थोड़ा बहुत हुआ तो एक मात्र कद 
आउइर का | 
लोगों ने तमाम सरकारी आफिसों के बायकाट का आरभ- किया | तमार 
अदाल्ते महीनो तक खाली पड़ी रहीं । दफ़्तर में लोगों को काम.न होने 
हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना पड़ा । रजिस्ट्रेशन आफिस का भी वायको' 
कर दिया गया। 

. मिदनापुर डिस्ट्रिक्ष्ट बोड' व दीगर स्थानीय जिले के बीडों' पर सरकार के 
जबरदस्त क्रोध था क्योकि इन बोडों को वाँग्रेस ने रुफलता पूवक अपने हाथों: 
ले लिया था ; १६३० के अवडा आन्दोलन के गद ही सरकार ने इन्हें अप* 
कब्जे मे लिया था | व्यवहारिक्र रूप से १६४० तक ये बोईस सरकारी अफसर 
वगर सरकारी सरकार परस्तों के हाथ मे. थे । १६४० के चुनाव में काग्रे ! लोग 
ने अधिकांश में इन बोर्डो' पर फिर से कब्जा कर लिया | ता० ८ | ११६) ४+ 
को तो तमाम बोड काँग्रेस ने अपने हाथों मे लिये। इसके अलाव/क 
यूनियन बोडस भी कांग्रेस के कब्जे मे श्रा गये थे। जब आन्दोलन आरभ हो 

ग़वा तो इन यूनियनों ने पैला एकत्रित करना बंद कर दिया और अपना संब१ 
वेन्द्रोय आफीसरों से तोड़ दिया | चौकीदारों और दफेदारों की वर्दियाँ उने 
संग्रह करके जला दी ग़ई | जिन यूनियन बोड स ने काँग्रेसी प्रभुत्व नहीं मानों 
वे काँग्रेस ने अपने कब्जे में कर लिये और उनके तमाम कागज पत्र जला डालें 
गये। बाद शे इनमे से तीन यूनियनों को सरकार ने' स्वाधीनदा संआम में 
सम्मिलित द्वोने के कांरण जब्त करार दिया । 

इतना करने के बाद जनता से अ्रपील की गई कि वह सरकार जो शिती 
भी किस्म का टैक्स व कर न दे | 

जनता इतना उत्तेजित ओर व्यग्र हो रद्दो थी क्रि तमाम सरकारी दफ़्तरों पर 
अपना कब्जा करना चाहती थी। काम करने वाले मज़दरों की एक सभी में 
२६ सितम्बर को यह ते हुआ कि पुलिस स्टेशन, अदालत व अन्य सरकारी 
चइफ़्तरों पर जिले भर में एक साथ दी धावा बोल दिया ज[य | हमले का निश्चित 
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तारीख के पाँच दिन पहिले ही हमलों का ठीक काय-क्रम मजदूरों ने तै कर 
लिया था | इस इहसले में प्रायः १ लाख श्रादमियों-- हिन्दू और मुसलमान-- 
दोनों ने एक दिल से भाग लिया था | क्सी खास कारणों से पन्‍्सकुरा ओर 
मोयना नामक ताब्लुकों ने इस हमले में भाग नहीं लिया था| 
श्८् सितम्बर १६४२ की रात को, तामलुक से पन्‍्सकुरा, तामलुक से 
महिषादल, तामलुक से नरघाट, कुकराद्दाटी से बालूघाट जैसी महत्वपूण सड़कों 
तथा अन्य सड़कों को कतई बन्द कर देने के लिये दरख्त काटे गये । सड़कों 
की ३० नालियाँ तोड़ दी गई ओर २० बड़े-बड़े गड़ढे सड़कों पर खोदे गये । 
२७ मील लम्बी टेलीआफ और टेलीफोन की लाइने काट दी गई” और १६४ 
टेलीग्राफ के खम्बे नष्ट कर दिये ग्रये । कोसे ओर हुगली के बीच वी श्राने जाने 
वाली नाव डुबा दी गई । इतना करने पर भी सरकार को उसी रात को 
समस्त घटनाओं का पता किसी न क्रिसी तरह लग ही गया। सरकार ने 
अमिलिय्री की सहायता ली और देहातियों को पकड़ा । बन्दूक की नोके उनके 
! 'सीनों पर अड़ाकर उनसे तामलुक--पन्सकुरा सड़क साफ ऋरवाई गई ओर 
६ सितम्बर को ही वह सड़क इस कदर साफ करा दी गई कि उस पर से आसानी 
' से मोटर चलने लगीं | दूसरी सड़को की सुधराई मे सरकार को १०-१२ दिन 
लग गये। नावों का आवागमन जारी करने में सरकार के पूरे दिन व्यतीत करने 
यड़े । किन्तु उसी रात को तामलुक सब डिवीजन के तीन पुलिस थानों पर 
इमला किया गया । उसके दूसरे ही दिन नन्‍्दी ग्राम थाने पर हमला हुआ । 
उन हमलों में जो मरे ओर जो घायल हुए उन सबके शरारों के सामने के 
आगों पर ही योलियाँ और जख्म लगे थे। तमाम सरकारी दफ़्तर और 
अधानतया धघुलिस के थाने ही जनता के हमले के प्रधान लक्ष्य थे) इसी दिन 
आर इसके बाद के सात दिनों के भीतर ही निम्न लिखित स्थानों को जलाकर 
' फहाक कर दिया गया--१ पुलिसस्टेशन २ पुलिस की चौकियाँ, २ सब रजिस्ट्रार 
के दफ्तर, १३ पेस्ट आफिस, ६ यूनियन आफिस मय उनके कांग्रज़ पन्नों के 
२१० शाराबघर और ४ डाक बंगले । महिषादल ताल्लुके मे महिषादल राज्य 
के १३ आफिस जलाकर खाक कर दिये गये । ३५४० चौकीदारों की वर्दियाँ 
एकत्रित करके खाक कर दी गई” १३ सरकारी अफसर भी शामिल हैं, जनता द्वारा 
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रफ्तार कर लिये गये ! उनके सरकारी नौकर छोड़ देने के कायदे “पर बाद 

में वे रिहा कर दिये गये | जनता ने उनके साथ' कोई भो-श्रतुवित बर्ताव नहा 

किया । ६ रायफज्नें और कुछ तलवार मांत्र ही उनसे छीन बना गई | 2 
|५] 


3 


जूतों में हिन्दू और मुसलमान तथा विशेषतया छ्ियराँ सम्पिलित थीं 4 उत 
न सारा शहर गोरी और काली सेना से पूर्ण रूप से बिरा हुआ्रा था। 
तमाथ सड़कों पर ज्ञो शहर को आ्राती थीं, पुल्रितत लाठियों के साथ खड़ा थी 
ओर उसके पीछे मिलिग्री शत्रों से सुसज्जित थी । जु बूस को भीड़ इतने पर 
भो अहिंसत्मशान्ति से अपनी का्यवाई करने में दत्तचित्तथी। ..' 

इतने में ही पीछे पश्चिम: की तरफ से ८००० आदमियों का एक जुलूस 
या । ज्यों ही वह पुलीम थाने के करौब पहुँचा कि मि० महेन्द्र नाथ बैनर्जी 
की आज्ञा से पुलित्त ने > # लाठी चार्ज आरम्म कर दिया। क्िल्यु जनवा 
भी उत समय वाह्ष्तव में लोहे की बन गई थी | भयज्लर से भयज्लर ४ 


चलाने का हुक्म इआ। इसमें ५ व्यक्ति ऐलियों की मार से मर गये। 
' आखिर जनता तितर-बितर हो गई | इस गोली बारी में हुए 

इसका पता नहीं चलता कछ ऐसे भी क्रान्तिकारो थे जिन्होंने गोलियों को 
कनई परवाह न करते हुए पुलिस थाने में प्रवेश कर 


रही | परिणाम यह डआ दि; एक. बहाढुर कान्तिकारी गोली की मार ्‌ ८३ 
गई धराशायी हो गया | उप्के पिरते ही भीड़ पीछे हट गई। जि 
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जा। किन्तु पुलिस ने थाने के मैदान में उसे वैसा ही पटक दिया | जब राम- 
चन्द्र को कुछ होश आया तो वह अपने जरूमों की तकलीफो को एक्दम 
अल गया और-बड़ी ही कठिनाई से अपने शरीर को जो गोलियों के कारण 
बिलकुल ही बेकार हो चुका था घसीटता हुआ थाने के दरवाजे तक ले गया | 
कहाँ उत्तका चेहरा जीत क उपलक्षु मे एकदम लाल-गुलाल हो गये । वह एक 
दम चिल्लाया--'मैं यहाँ हूँ | थाने पर मैंने कब्जा कर लिया है”-इन-शब्द 


को कहते कहते उसकी चेतना नष्ट हो गई और वहीं गिर कर मर गया । 
उत्तर की, तरफ से दूसरा जुलूस-रवाना हुआ जिसका नेतृत्व कांग्रेस का 
बहुत ही पुरानी कायकत्रों श्रीमती मातगिनी हाजरा जिनकी उम्र ७३ व को 
थी कर रही थी। इस जुलूस को पुलिस आफीसर श्री अनिल कुमार भद्यचाय 
ने अपने दल के साथ रोक दिया। पुलिस ने इस जुलूस को. एक तग रास्ते 
पर -जिसे “बनपुक्तुर” कहते हैं हमला किया! उसी समय भीड़ में से एक 
छोटे से लड़के ने निकल कर पुलिस के,एक आदमी से एक बन्दूक छीन 
४ इस लड़के का-नाम लक्ष्मीनारायण दास था; इस पर पुलिस ने उसे 
बहुत ही निदयता के साथ पीटा । इस पर मातंगिनी देवी के नेतृत्व म॑ भीड़ 
फिर आगे बढ़ी। पुलिस ने काफी अरसे तक गोलियाँ चलाई । मातन्निनी 
देदी. के हाथ में राष्ट्रीय ध्वजा थी। वे उसे मजबूती से यामे हुए आगे बढ़ती 
४3) गई: । सरकार के बेरहम और श्रसम्य सेना ने उन्हें कई लट् मारे। मार 
उनके दोनों हाथ शून्य हो गये फिर भी उन्होने राष्ट्रीय ध्वज श्रपने हाथो 
से मिन्‍ने नहीं दिया। वे बराबर आगे ही बढ़ती ही गई और पुलिस वा 
ऊपरेश दतो रदीं “कि “स्वाघधीनता के इस संग्राम मे निहत्थी जनता पर गोलियाँ 
चलाने से बाज आश्रो'? | . पुलिस ने इन अमर शब्दों का उत्तर एक गोजां 
झ्ले[इया जो मातड्रिनी देवी .के कपाल को चीर कर पार कर गई और वह 
अडिडछ महिला वहीं घराशायी हो गई । वह धूल में बहुन देर तक पड़ी रहा 
.पर फिर भी उसकी पकड़ से राष्ट्रीय कए्डा अभी भी छूटा नहीं था। एक 
सरकारी आफीसर ने यह देखा तो वह लपक कर आया और राष्ट्रीय भर्ंडे 
ब्था ठोकबर मार कर उन मृतक हार्थो से छीन कर टुकड़े टुकड़ कर डाला ।-उमके 
झास दी. लक्ष्मीनारायणु-दास नामक छोटे से बच्चे . की लाथ पड़ा थी॥ 
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उसके पास पुरिमा प्रामाणिक, नगमेन्द्र नाथ सामन्‍्त ओर जोवन चन्द्र वेरा 
आदि की लाशें पड़ा थीं। पचासों व्यक्ति घायल कराह रहे थे। उनमें से 
कुछ को भीड़ के लोग उठाकर अस्पताल ले गये । यहाँ मी पुलिम ने नख्मरयों 
को उठा कर ले जाने में रुकाव डालीं। एक जख्मों पानी के लिए बहुत 
बुरी तरह चिल्ज़ों रहा था। एक महिला ने उसको सहायता की । वह सीधी 
तालाब पर गई, अपनी साड़ी मिगो कर लाई और उस जख्पी वीर के पाठ 
आकर उसके मुँह में साड़ा का छोर तिचोड़ दिया। एक वेरहम सिय्ाही ने 
यह देखकर उस महिला की ओर बन्दूक तान कर उसे पानी देने से मना 
किया । इस पर महिला ने जोर से कहा --“तुम मुझे मार सकते हो, पर में 
तुम्हारी इन घमकियों से डरने वाली नहीं हूँ?” इस पर पुजि के आदमी को 
उसे मारने का साहस नहीं हुआ्रा । 
इसी तरह दक्षिण की ओर से भो एक जुलूस रवाना हुआ। जब वह 
शंकरराद पुत्र के पास पहुँचा तो सरकार की पुलिस ने उस पर भी गोलियाँ 
चलाना आरम्भ कर दिया ! इसमें निरक्षन जाना की म्त्यु हो गई और 
पूरनचन्द्र मैत्री बुरी तरह घायल हुआ | मैत्री को दो दिन बाद श्रत्पताल में 
सृत्यु हो गई । कई अन्य व्यक्ति भा बुरी तरह घायज्ञ हुए। कुछ जगली सिपा- 
हियों ने सेवा करने वाली महिज्नाओं का पीछा किया । वे महेलाएँ भो बोर 
रमणियाँ थी जिन्होंने सामना करने के लिये घास कायने को बाँठो और पानी 
की वाल्टियाँ हाथ में लीं और जोर से चिल्तञाना आरंभ किया---यदि तुम 
हम जखिमियों की सेवा करने से रोकेगे ती हम तुम्हें इन बाठियों से काट 
कर फेक देगो” पुलित ने फिर इनका पोछा नहों किया। जो विशेष घायल हों 
गये थे, सीड़ के लोग उन्हें उठाकर अस्पताल ले गये । 
दक्षिण पदिचम की तदक से इसी प्रकार से एक जुज्नूम रवाना हुश्रा और 
वह लकड़ी के पुल को एर करता हुआ शहर में घुता । उस समय मिलिट्री के 
अध्यक्ष मि० अपूव पोप थे। उसने जोर से जुल्स को लक्ष्य करके कहा-- 
“जो गोलियों के सामने आना चाहता हो वह आगे बढ़ें? | उप्त जुलूस का 
नेतृत्व एक वीर महिल्ला कर रही थी। पिर ऊँचा करके घ ड़ता पूथक आगे बढ़ी। 
उप भीड़ केव्यक्तिय को पुलिस ने धोखा देकर गिरफ़्तार कर लिया और बाद में 
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तमाम लोगों पर लाठी चाज कर दिया ग्रया। गिरफ्तार किये हुए, व्यक्तियों 
को खूब पीठा गया। ओर बाद में ७ व्यक्ति के सिवाय सभी छोड़ दिये गये । 
इन ,सातों में एक महिला भी थी | इन सभी को २-२ साल की सख्त कैद की 
छ गई | 
पर्चिम से भो इसी तरद्द एक अपार जुलूस रवाना हुश्रा । उन पर बड़ी 
तर बेरहमी के साथ लाठी चाज किया गया और मीड़ को तितर खितर कर 
दिया गया । 
इस प्रकार प्रायः २०,००० व्यक्तियो ने कतई अहिंसात्मक ढद्भ से निहत्थे 
होते हुए भी सरकारी सशज्र सेना का बहादुरी के साथ सामना किया। यचपि 
कई लोग गोलियों की बोछार से पीछे भी इटे फिर भी १०,००० से ऊपर 
व्यक्ति रात भर वहों डटे रहे कि मौका आने पर फिर संग्राम छेड़ दंगे। 
लेकिन जब सरकार की सेना दल पर दल चढ़ती द्वी चली आई तो ये धीरे 
'धीरे पीछे हट गये | 
जन परिवारों के व्यक्ति मर छुके थे, वे परिवार सरकार के पास अपने 
यही के शव को मांगने के लिए पहुँचे परन्तु वहाँ उनका बुरी तरह अपमान 
छुआ ओर सारपीठ कर भगा दिये गये | 
, गोलियो की बोछार के दिन तथा इसके बाद तमाम जिल्ले भर में पूर्ण 
इड़ताल मनायी गई। इसके बाद सब्जी, मछली, दूध आदि का वेचना भी 
कतई बन्द कर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार तामलुक 
धन्सकुरा सड़क पर आ धमको ओर स्वतः ही लोग, के बकरों, सुर्गियों आदि 
को पकड़ कर ले गई । शहर में दूध लाने वालों मे दूध के घड़े ओर कुजड़ों से 
सब्नी की टोपलियाँ छीन लेना तो साधारण ह्वी बात सरकार के लिये हो 
गईथी। 
>् हिषादल ताहलुक्रे में मिन्न-मिन्न सद्धठनो ने जुलूसों का प्रवन्ध किया। 
'३००० व्यक्तियों का एक जुलस पूर्वी ठिशा से आगे बढ़ा। महिषादल के 
गुलिस अफसर ने एप मिपाही जिसका नाम “७6. 83॥60” था उस द्‌ 
को रोकने की चेप्टा को | यह “जी साहब” महिषादल के जमींदार दे शरीर 
रक्क थे | जी साहब ने अन्धाधुन्ध॒ग्रोली चलाना आरम्भ कर दिया जिसद्धे 
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२ व्यक्ति सारे गये और प्रायः १८ व्यक्ति 'घायल हुए । इससे जुलूस थोड़ी: 
दूर पर ही रुक गया। 

दूसरा दल जिसका नाम “विद्य त बाहिनी” था, सुन्द्रा के कांग्रेस दफ्तर से 
रवाना हुआ तीसरा जुलूस परिचमीय दिशा से रवाना होकर दूमरे दल में' 
शामिल हो गया । दोनों दलों में प्रायःः२४००० उ्यक्ति थे। यह दल थाने का 
ओर बा । जो, साहब, थानेदार व अन्य सीपाहियों ने मिलकर जूलूस पर 
गोलाबारी आरम्भ कर दो। भीड़ थोड़ी देर को रुक गयी किन्तु फिर आगर्गे 

3 | इस पर फिर गोली की वर्षा आरम्भ हो गयी। इस पर भो जुलूस ने 

थाने पर चार हमले किये। थाने में घुसकर जनता ने थानेदार के मकान में 
आग लगादी | थाना प्रसिद्ध हिजली तिदल नहर के पूव में स्थित हैं ! पुलिस 
बराबर गोलियाँ दागती ही रही। गोलीबारी महज एक ही दिशा मे नहीं 
सवत्र हीं हो रही थी। इसमे और दो व्यक्ति मारे गये | 

नहर के पश्चिमीय भाग में १५० गज के फासले पर एक व्यक्ति मरा हुआ 
पाया गया । जहाँ वह पड़ा था वह स्थान मछली गाजार में ही था। हु 
मिलाकर इसदिन २० व्यक्ति गोलियों के शिकार हुए और कितने जख्मी हैं 
इसका ठीक पत्ता नहीं चल सका है। इसमे जी, साहब का प्रमुख हाथ था। 
उसे लोगों ने जमादा( के घर भागते जाते हुए रेखा और वहाँ से वह सैकड़ों 
कारतूस लाया और पुलिस को दिये। 

व गोलियों की दनादन मार चल रही थी उसी समय बहादुर महिलाओं 
ने जख्मियों का उठाकर उन्हें उचित स्थान पर पहुँचाने में जबरदस्त बीरता 
का परिचय दिया। स्ट्रंचर मे रखकर घायल लोग कांग्रेत के अस्पताल में - 
पहुँचाये गये | पुलिस इतनी तशंसता पर उतारू हो रहो थी कि उसने घायलों 
की सवा करने वाली सेविकाओं तक पर गोलियाँ दागना जारी रखा। ब 
मे ४३ व्यक्ति ऐसे थे जो सख्त घायल हो गये थे । २ मरण प्राय'हो रहे 
सुभावचन्द्र सामन्‍्त और खुदाराम बेरा गिरफ्तार कर लिये गये थे । खुदीराम 
की वाद सें छोड़ दिया गया। अन्य ५० व्यक्तियों के साथ सुभाषचन्ध पर 


बहुत अरसे बाद मुकदमा चलाया गया। आखिर को सेशन श्रदालत से 
उनकी रिहाई द्वो गयी 
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पूर्व निर्चयानुसार २६ ६-४२ को ४०,००० आदर्मियों का एंक जुलूस+ 
पूर्व और पश्चिम से आकर सुताहटा थाने पर एकत्रित हो गया | इस जुलूस 
“में विद्युत बादिनी एवं भगिनी सेना शिविर शामिल थे | पुलिस आफीसर ने 
जुलूस को तितर-बितर हो जाने का हुक्म सुनाया । हुक्म सुनाना ही था कि 
जोगों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जुलूंस थाने पर कपटा । थाने की तमाम, 
बन्दूक, गोलियों, बारूद आदि पर कब्जा कर लिया गया। तमाम थाने के 
सिपाहियों से वर्दी उतरवाकर उन्हें बाँध दिया गया इतना कर चुकने के बाद 
तमाम थाने की चीजो को एकत्रित करके उन्हें आगवतादी ओर उसके बाद 
थाना भी जला दिया गया। जब थाना जल रहा था उस समय दो हवाई 
जहाज नीची ऊँचाई पर उड़ते दिखाई दिये | उनमें से एक ने भीड़ पर एक 
बम गिराया किन्तु वह भूल से पास के तालाब में जा गिरा जिससे कोई हानि 
नहीं ही पायी । सेशन अदालत में बयानों के सिलसिले में पुलिस ने बताया 
था कि हवाई जहाज से बम नहीं वरन्‌ श्राग पैदा करने वाला कोई तरल 

रथ गिराया गया था। ' * 
है “: विजयी दल फिर थाने के चारों ओरें फेल गया ओर उसने खास महल 
अफिस, सब रजिट्टार का दफ्तर, यूनियन बोइ आफिस आदि कई सरकारी 
दफ्तर, जलां कर खाक कर दिये | हे 

भीड़ ने जिन सरकारी व्यक्तिणें को पकड़ा था, उनके साथ बहुत ही अच्छा 
बताँंव किया गया। उनको दो चार दिन रोक कर उनके घर जाने का किराया 
देकर रवाना कर दिया गया | । 

३०-६-४२ को प्राय- दस हजार व्यक्तियों ने ननन्‍्दीग्राम पुलिस थाने को 
घेर लिया जिस समय वे थाने में घुस रहे थे उस समय एक तंग रास्ते पर 
अं ने उन पर गोलियाँ चला दीं | ४ व्यक्ति उती जाह शराशायी हा गये 

 पाँचवाँ तामलुक ताहलुके के अ्रस्पताल में मर गया । १६ व्यक्ति घायल 
हुए थे। वहाँ उन्होंने अफाम की' दूकान, कर्ज सेटलमैन्ट आफिस; कचेंहरी 
आफिस ओर पंःस्ट्ञ्ाफिस जलाकर खाक कर दिये । 

इन हमलों का नतीजा यह हुआ कि सररक र ने बाहर से गोरी और काला 
काफी सेना मिदनापुर जिले में बुला ली ओर मो्चो” के स्थानों पर प्रिलियरी.- 
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शिविर कायम कर दिये गये । इन शिविरों के सिपाही अक्सर बाहर निकल 
कर देहातों में घुस जाते, मकानों में घुसकर मकानों को जला देते श्रौर लूट लेते 
/ और उसके बाद बच्चों, ज्लियो, मे” और दद्धों को नाज़ियों की तरह सताते । 
“यरस्तु सरकारी तो इस कदर डर चुको कि जब कभो वह बाहर निकलती तों 
पूरे दलबल के साथ हो | उसे डर था कि कहीं गाँव वाले हमें घेर कर खत्म 
ही न कर दें। इसलिये गाँव वालों को लूट कर तथा देहातियों पर जुल्म 
- ज्यादतियाँ करके शाम के पहिले ही शिविरों में लौद आया करते थे । 
काँग्रेस काय-कर्तताओं ने व्यवस्था और शान्ति कायम करने के लिये देह्वातों 
में राष्ट्रीय सरकार कायम कर लीं | इससे उटनका कार्य ओर भी ज्यादा कठिन 
हो गया । 


८१६ अक्टबर को तमाम जिले पर भयानक आँधी और मौसमी हवा के 
-कारण आपत्ति आ पड़ी | स्थानीय जाँच के सुताबिक ७५ फी सदी चोपाये 
- और प्रायः १०,००० व्यक्ति मारे गये | तामलुऊ ताल्छुऊे के एस० डी० ओ ० 

के अनुतार श्य३७ व्यक्ति मारे गये ओर १०७२ घायज्न हुए । ६८१६३ 
चौपाये काट डाले गये । ११०४३६ मऊ्ान समूल नष्ट हो गये | ७६६५८. 
मकान जजरित हो गये | 

२ स्टीमस तथा कर नावे नष्ट हो गई | कई डिस्ट्रक बोड स व लोकन्न- 
- बोड स की सड़क वरबाद हो गई । कुछ सड़का के तो निशान तक नण्ट हो 

गये। ११० मील तक नदी के घाट नष्ट हो गये | २१५१, १४६ एकड़ सू| 
की पचास फी सदी खेती बरबाद हो गई |?! 
--969078 ०ा ४0९ ०6ए०० ७ & 7५४6४) 9078 
07 00070067 ]942 ए0]4 (७००० 7९० 6888 
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सरकारी अफसरों की असाववानी का यह हाथ था कि कन्नकत्ता से एस० 
डो०श्रो० तामलुक को तूफान आने के काफी पहिले तीन टेलीग्राम मिले कि 
तूफान आने वाला है उसका वह क्या प्रबन्ध करने वाला है| साथ हो तारों में 
यह भी लिखा था कि तूफान को खबर जनता को भो दे दी जाय ताकि वह स्त्र्य॑ 
“भी अपनी रक्षा कर सके चल्क्रि उतकी जबरदस्त मूर्खता का यह उद्दाहरण है कि 
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सूफान की रात को जनता ने जब उससे 0772७ 07086 को स्थगित बर देने 
के लिये कहा तो उसने जनता का बेहद अपमान किया | सरकार ने नावों पर 
चहिले से ही प्रतिबन्ध'लगा दिया था | जत्र नदी में भयंकर सामयिक बाढ़ 
आई तो लोगों को भाग जाने के ज्िये सरकारी नाव तो दूर उनकी भी नावों 
को खेने की इजाजत नहों दी गई। लोगों ने मकानों की छुत पर चढ़ कर. 
दरझ़नों पर चढ़कर अपनी जाने बचाई। सरकार ने प्रायः एकमास तक न तो 
मुसाबत जदा जनता को खुद ही सहायता दो ओर न जनता को संगठित रूप 
में अपनी बरबादो से बाद में भी बचने का प्रबन्ध कर दिया । प्रतिबन्ध और 
ज्क्ष्म और भी ज्यादा सख्य कर दिये गये। सरकार ने यहाँ तक प्रवन्ध कर दिया 
लोग अपने पडोसी तक की सहायता न कर तक्रे। इसका परिमराण यह 
हुआ कि जनता को रत्तीमर भी सहायता न मिलने के कारण हज़ारों आदमी 
-मर गये। रिलीऊ सोसाइटो के लोगों ने सहायता की आवश्कता पर सरकार 
के सम्मुख जोर दिया पर सरकार ने उनकी गिरफ्तार कर लिया ओर उन्होंने जो 
वचाबेल लञझदि सहायता के लिये एकत्रित किया था वह सभो जब्त करलिया गया। 
-.: जिला आफीसर से जब इस मामले को रियो तलब को गई तो उसने 
लिखा कि यहाँ की राजनीतिक ख़तरनाक कायवाहियों को देचते हुए मिदनापुर 
जिले को कष्ट और तकलीफ दी ही जाना चाहिये। रिपोट पर डाक्टर एस० 
यी० मुकर्जी का नोट भी पढने हो योग्य है--' परिस्थिति के उपयुक्त हाकिक न 
होने के करण जिला आफोसर बगावत करने वालों को दवा नहीं सका। 
जिनको जिला आफिसर बागी कहता है उनसे उनको बहुत पहिले की रजिशें 
हैं| इस समय जनता छे कष्टों के निवारण के लिये जितनो सहायता सरकार 
को या जिला आफीपर को देना अवश्पयक ओर जरुरो था उप्तने न देकर अपनी 
हि: पके की तरफ कोई ख्याल ही नही किया ।... ... जिस समय उसने 
क्त रिपो: दी --यहाँ की राजनीतिक खतरनाक कारवाइयों को देखते हुए 
प्रिदानापुर जिले को कष्ट और यातनाएँ दी हो जाना चाहियें। सरकारी 
'आदमियों को तो उसने निःसहायों की मदद से रोका ही किस्तु साथ ही उसने 
गैर सरकारी ल यों तक को असहायों कां सहायता न करने दी। उस समय की 
-क्तकी दिमागी स्यिति को हम खूब तमक सकते हैं |? 





४४ ] [ अगस्त सन ?४२ का विप्लद 


8 8 आह 
--8॥8697760+$ 07 707 (००६७४ ]48 +॥9 8-367 8७7 
4,6६78 49866 38860770!ए 07 १.2-2-48 - * 
तमाम समाचार पत्रों पर प्रतिबन्ध था इसलियेःमिंदनाथुर-जिले के जुर्ल्मों- 

की कहानी न तो बाहर छाप सकती थी न लोगों के जरिये बाहर जाही सकती 
थी। तूफान और बाढ़ के १७ दिन बाद एक छोटा सा नोट पत्रो*में प्रकाशित 
हुआ । इस पर डाक्टर मुकर्जी बंगाल सरकार के मिनिस्टर की हेसियत से जाच 
के लिये आये । जिन जननायको ने उनके शुभागमन का स्वागत किया और 
जिन्‍्होने उनकी जाच में मदद दी उनपर मुकर्जी के चलने जाने के बाद रोज ' 
थाने पर हाजरी देते रहने का हुक्म जारी कर दिया गया । तूफान और बाढ़ 
के वाद भी लूट ओर मकानों का निरपराध जलाया जाना जारी ही रहा | 
डाक्टर मुर्क्जी ने खुदं मकान जलते हुए देखे जब कि वे जाच कर रहे थे । - 
जनता को भयानक विपत्ति मे देख कर जिले के लोगों-ने अपने क्रान्तिकारी 
ग्रेश्ाम एकदम बन्द कर ठिये और , सहायता के काय मे दत्तचित्त हो गये ।' 
लाशों को जलाना, घायलो को ग्राथमिक सहायना- देना, तालाबों और हक 
का साफ कराना, तथा अन्न और दवाइयों का प्रबन्ध करना आदि कार्यों 
वाग्नेस ने अपने जिम्मे लिये। मतक चौपाये 'नदी में डाल दिये गये-ओ्रोर कुछ 
जमीन के अन्दर गाड़ दिये गये । लोगो को उबला हुआ पानी पीने की 
सलाह दी गई। वाणिकों से प्यादा जमा किया हुआ गल्‍ला लेकर मूखी 
जनता में वितरित क्या गया। चावल और धान बाहर से लेकर बतौर कज के: 
देहातियों में तक्सीम किया गया | - 
जनता के दबाव के बाद, सरकार को भी इस ओर ध्यान देने को -वाध्य 
हाना पड़ा | और कुछ सहायक केन्द्र कायम हुए-।'ये केन्द्र क्ुद्ध सरकार द्वारा 
कायम हुए थे इसलिये इनके कार्यकर्ताओं के दिलो मे जनता ,के प्रति, को 
इमदर्खी तो थी ही नहीं। सहायता केवल उन्हीं लोगों को उदारतापूबंक अदाने . 
की गई जिन्होंने आन्दोलन के सभय, तूफान और बाढ़ के समय दिल खोलकर 
जनता पर जुल्म किये' ये । 
इसके अलावा काग्रेस कायकर्ता सरकार 'के वेहद.और मूर्खता और जंगली 
पन से पूर्ण जुल्मों से अस्त आकर इसको, बिलकुल दी बन्द कर देने- के- लिये 
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कोई रास्ता'सोच रहे थे। इसके'पतिणामस्प्रूप ताम्र लिम जातीय सरकार 
स्थापना की गई। यह सरकार भारतीय फिड्रेशन के ढंग पर द्वी कायम हुई 
“थी । इनका उद्दे श्य भी यही था कि जब भारत में फिडरेशन कायम हो तो 
यह सरकार भी उसमें'बिना किसी असुविधा के उसमें शामिल हो सके। 
उस समय की-विकट्तम परिस्थितियों को मदद नज़र रखते हुए, चुनाव तो 
हो ही नह सकते थे फिर भो राष्ट्रीय सरकार के संचालन के लिए. सनबंधि 
नायक ! >780607 ) कायम किया गया सरबधि “नायक की तैनाती कांग्रेत 
“ने की थी । कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्धारित सीमाओं के'अन्दर ही उसे अपने 
. अधिकारो का उपयोग करना आवश्यक था'।'इसके लिए काग्रेस ने उसके 
अधिकारों की'रूपरेखा निश्चित कर दी थी। सरबधि नायक को सबडिवीजनल 
“कांग्रेस कमेटी की श्रनुमत से मिन्न भिन्न विभागों के 'सचालन के लिए! मिनि- 
स्रों की नियुक्ति करमे का अधिकार दिया गया। सरबधि-तायक स्वय युद्ध 
>मत्री बनाया गया | अन्य दूसरे महत्वपूर्ण विभाग कानून और प्रबन्ध, स्वास्थ्य, 
है 308 न्याय, कृषि एवं प्रचार थे जो एकएक मिनिस्टर को सौंप दिये गये। 
>» ताम्रज्चिसा जातिय सरकार की स्थापना १७-१२-४२. को हुई ओर 
२६-१-४३ को सुताहगा; नन्दीग्राम, महिषादल, और तामछुक नामक स्थानों 
पर जातीय सरकार का एक एक, थाना स्थापित किया गया जिससे.कि जातीय 
सरकार जनता का नियत्रण कर सके व अनुशासन कायम कर सके-। 
सर्वप्रथम “विद्यू त वाहिनी? दल महिषादल मे स्थापित हुआ था | इसके 
“जाद तामलुक और नन्‍्दीग्रामने अपनी ' विद्यूत वाहिनी? अज्नग स्थापित की। 
अत्येक विद्यु त वाहिनी में एक 6. 0. 0. तथा एक: सेनापति कायम क्रिया 
दाया। विद्यू त वाहिनो के निम्नश्नखित विभाग किये गये--परुद्ध दव, गुर 
रा विभाग, तीसरी एम्हुलेन्स । एम्बुलेन्स विभाग में शिक्षित डाक्टर, कम्पाउन्डर 
सैथा स्ट्रंचर उठानेवाले नियुक्त,किये ग्रये |- धायें भी शिक्षित ही रखी गई | 
“ मिदनापुर मे जनता द्वारा'स्थापित सरकार का काय विशेष सावधानी और 
सुव्यवस्थित रूप से सगठित था। प्रभावात्मक सूचना विभाग अपने कार्य में 
खहुत ही दक्ष था। शासन की प्रारभिक सभी- हथौटियाँ सुतारू रूप से काम मे 
- लाई जाती थीं, खासकर बेरा डालना और मोर्चा बाघना इस कार्य पर संकेतों 
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एवं भंडियों द्वारा पूर्णरूप से प्रकाश डाला गया। डाक्टर ओर धायगिरी के 
काम को करने वालों की व्यवस्था दर्शनीय थी | जासूसो विभाग भी प्रशंसनीय 
ही था? -- 80776 8०७४३ ७0००४ ॥086 87-0कक ७०५ 77 7 058 
42-48. 90एशएआ०7४ एएश०४४०॥ विद्युत वाहिनी जातीय | 
की राष्ट्रीय सेना के रुप में मानी ग़ई। इस सेना मे बाद में निम्मलिखित' 
विभाजन किया गया--- 
१---शुतिला सेना । 
२--सेविका सेना । 
३--कानून ओर व्यवस्था । 
इस अंतिम सेना ने कुप्रसिद डाकुओं और बदमाशों को जिन्होंने जोर: 
की अशान्ति फैला रखी थी, दबाने में काफों यश कमाया | इन डाकुओ 
चोरों को जातीय सरकार की अदालत के सामने पेश किया गया ओर कानून 
के अनुसार उन पर मुकदमा चलाया गया | 
श्री सतीशचन्द्र सामन्‍त जो कि सबडिवीजन के पूराने नेता थे वे बसी “ 
जातीय सरकार के प्रथम सरबधि नायक बनाये गये | उनके योग्य रे 
जातीय सरकार ने जब तक कि वह खत्म नहीं कर दी गई धहुत ही प्रसिद 
पाई । उनके वाद श्री अजयकुमार मुकर्जी, सतीशचन्द्र साहू तथा बरदकान्द 
कोंटी जो जिले के पुराने नेता थे सरबंधि नायक बनाये गये । 
२६ जुलाई और ६ अगस्त १६४४ के महात्मा गाधी के वक्तव्यों ने 
* ज्ञातीय सरकार को नया प्रकाश दिखाया । चौथे सरबधि नायकश्री बरदकान्त 
कोटी ने ८ अगस्त १६४४ को घोषणा की कि जातिय सरकार भंग कर दी 
जाय | ठनकी दूसरे ही दिन गिरफ्तारी हो गई । कांग्रेस कमेटी के मंत्री सुशील 
कुमार धर ने एक वक्तव्य के द्वारा १-६-४४ से जातीय सरकार खत्म कर है | 
विद्य त वाहिनी भा भंग कर दी गई। महात्मा जी के आदेश से प्रायः” १ ४४१ 
कार्य कर्ताओं ने अपने आपको सरकार के सिपुद कर दिया अर्थात्‌ १-६-४४ 
हे २६-२-४४ तक १५० कार्यकर्ताओं ने स्वतः अपने आपको सरकार को 


रुमपित वर वठिया | थाना जातीय सरकार भी गाधी जी की आज्ञा से भंग कर 
दिया गया । 
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जातीय सरकार की शासन व्यवस्था 


न्याय विभाग जातीय सरकार का प्रधान विभाग था। न्याय मंत्री की 
मातहती में प्रत्येक थाना जातीय सरकार न्याय विभाग था| मुकदमा 
दायर कराने की फीस १) रु० थी जो बाद में बढ़ाकर २) र० करदी गयी थी | 
खास मुकदमों के लिये # जनवरी १६४४ से २) र० अधिक फीस भी ली 
जाने लगी थी। दीवानी ओर फौजदारी दोनों अंदालते काम करती थीं | थानाः: 
जातीय सरकार अ्रदालत की अपील सबडिवीजनल जातीय सरकार अदालत 
में होती थी । सबडिवीजनल जातीय सरकार अदालत की अ्रपील स्पेशलद्रिव्यू- 
नल मे ह्वार्ती थी जिसमे तीन न्यायाधीश बैठते थे। 


अदालत चलती फिरती स्थिति में रहती थी। जनता को जिस स्थान पर 
सुविधा रहे वही अदालत की बैठक होती थी | जनता को अदालत में हाजिर 
आवश्यक थी | कभी कभी २०० से लेकर ३०० आदमी तक कचहरी में 
उपस्थित रहते थे । बहुत समय से पड़ हुए सबडिवीजनल अदालत और 
जिला अदालत के मुकदमें तथा हाईकोट तक के मामले जातीय सरकार 
अदालत में सफलता पूर्वक फैसह। द्वा गये । कभी कभी अदालतों मे आवश्यकता 
पड़ने पर वकील और मुख्तार भी बुलाये जाते थे । जुर्म के मुताबिक हो फौज 
दारी मामलों में सुल॒जिम को भिन्न भिन्न प्रकार की सजाएं दी जाती थीं। 
वकील ओर मुख्तार जातीय रुरकार अदालतों की कार्यवाही ओर फैसलों पर 
सन्तोष प्रकट करते थे। न्याय का प्रभाव कायम रखने के लिये चेतावनी, 
जुर्माना अदालत की उपस्थिति तक की कैद, कोड़े आदि भी दी जातों थी। 
गुडों, उठाई गिरो का माल कभी तो जब्त कर लिया जाता था और कभो 
आम निलाम पर चड़ा दिया जाता था। डिग्रा की इजरा में कभी कभी 
जायदादें भी, आवश्यकतानुसार जब्त कर ली जाती थीं। लेकिन जब्ती और 
नीलाम ख़ास अवसरो पर भी होता था जैसे कजंदार यदि किसी भी तरह कर्न॑ 
अदा करने को राजी हो न हो तो जब्त करनेकी नोबत आती थी | बेस जातीय 
सरकार अदालत का सम्मान व प्रभाव इतना वढ़ा हुआ था कि इस तरह की 
बातें पैदा हो ही नहीं पाती थी। ज्यादातर वहीं मामलों का निपयरा हा जाया 
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न कक कर सकल 
करता था और उस फैसले पर दोनों ही पार्टियाँ फौरन दी अमल करने लाएीं 
थीं। सुताहदा जतीय सरकार अदालत में 5३६ मामले दायर हुये थे. नन्‍दी 
- आम में २२२ महिषादल में १०४५५ और तामलुक में ७६४ दायर हुये। कुल्‌ 
मिलाकर २६०७ मामले जातीय सरकार में लड़े गये | इनमे से १६८६ मामले 
आरम्भिक अदालतों में हो फैसले हो गए ।. थोड़े से ही मामले सबडिवीजनल 
जातीय सरकार में फैसला होने को पहुँचे | दस पाँच ही मामले स्पेशल 
ट्रिब्यूनल तक जा पाये । 
जातीय रुस्कार के संग होने के पूर्व ही उन मुकदमे वालों की फीस लौय 
ठी गई जिन्होंने अपने मुकद मे की दायरा फीस दाखिल करके मुकदमा कायम 
कगया था| अर्थात्‌ जातीय सरकार के भंग होने- के पहिले जितने मामले फीस 
दाखिल की जाकर जारी थे डन सभी के मुकदमें वालो को जातीय सरकार 
ले फीस लौथ दी। जातीय सरकार का सम्मान इतना बढ़ा छुआ या 
कि कई मुकदमे वालो ने फोस वापस लेने से ही इन्कार कर दिया और. यहाँ 
तक उन्होंने घोषणा कर दी कि फिर जब कभी जातीय सरकार कायम द्डो, 
उस समय इसमररे मामलों के फैसले कर दिये जावे। 
युद्ध विभाग--यह विभाग घिर्फ बदमाशों तथा जातीय सरकार को लुरंज्ा 
के लिये ही जारो किया गया था। तूफान और मौसमी बाढ़ से चूंकि बेहद 
नुकसान हो छुक था और सरकार ने गरीव और अप्हाय जनता का रत्ती भर 
की मदद नहीं की थी इसलिये इस विभाग ने ज्यादातर अपने जिम्मे जनता 
की तकलीफों को निवारण का ही कार्य अपने हाथों मे लिया । 
स्वास्थ्य और स्वरक्षा विसाग--इस विभाग ने अकाल और उससे होने 
चाले परिणामों पर विशेष जोर दिया। चावल, कपड़ा, धान और पैसा चारों 
ओर से सम्रह के गरीत्रों की सहायता की गई। जातीय सरकार ने घूमखोरों 
ओर व्लैकमारकेट करमे वालों को नोटिशेज देकर इस कार्य से रोका और उन 
से हर जगह असहायों की सहायता करवाई । अकाल के भर्यंकर कालमें जातीय ५ 
ससकार के सेना शिविरों ने सिफ एक समय चावल और एक समय घान पर 
ही गुजर किया। मुबद वे ३ छर्टांक “चावल और शाम को १२ पाव आने 
हुए चनों पर ही गुजर कर लेते ये। कई किस्म की दवाइ्याँ भी वितरित की 


ब 


हे 
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जाती थीं। कुल मिलाकर ७६००० रुपयों के कपड़े, चावल, धान और दवाइयाँ 
बाँटी गई | 
त्याय ओर शासन विभाग--इस विभाग में गुप्तचर विभाग भी शामिल 
हा (इस विभाग का खूय काय सबडिवीजन में शान्ति कायम करना था। 
इस विभाग ने कई आवारा और बदमाशों, चोरों और डाकुओं को गिरफ़्तार 
कियां। मशहूर डाकू-छोड़ दिये गए ओर उन्हें अपने अपराधों को करते 
रहने के लिये जोर भी दिया गया और थानों पर शिकायतें आने पर लोगों 
को सहायता देने से जातीय सरकार ने इन्क्रार भी कर दिया | जातीय सरकार 
ने इन अ्रपराधियों को इस तरह स्वतन्त्र कर दिया कि उन्होंने स्वय शरम के 
मारे ही इन गुनादो से तोबा कर ली। इसका प्ररिणाम यह हुआ ऊक्नि मुश्किल 
से हो ५ फी सदो चोरी, बदमाशी ओर डाकों के मुकदमे अदालत में कायम 
हो सके | सब से महत्वपूर्ण बात यह थी कि जातीय सरकार का प्रत्येक कदम 
हृढ़ता ईमानदारी और मितव्यविता के साथ द्वी उठता था जिससे जनता का 
उसपर गहरा विश्वास होता चला जाता था । 
शिक्षा विभाग--कई स्कूलों को स्थाई मदद दी जाती थी। स्कूलों का 
' योग्य इन्सपेक्टरों द्वारा हमेशा द्वी निरीक्षण करवाया जाता था । 
इनके अलावा प्रचार और फायनेन्स विभाग भी थे। दोनों पर दो 
मिनिस्टर तैनात ये । 





न्‍१सचज 
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अत्याचारों और जुल्मो की कहानी-- 


महिषादल मे ६ स्थानों पर पुलिस ने £ बार गोलाबारी की । तामलुक 

में ४ स्थनों पर ४ बार गोलाबारी की गई । सुताहटा में २ स्थानों पर २ बार 
ओर नन्‍्दी आम में ४ स्थानों पर ४ बार गोलियाँ चलाई गईं। गोलियों 
की और से महिषादल में १६ तामछुक में १२ नन्‍दो आम में १४और सुताइटा 
'२ यानो कुल ४४ आदमी घटनास्पलों पर ही मर गये । महिषादल में 
भर तामलुक में १५, नन्‍्दी आम में २४ और सुताइटा में ६ घायल हुये । 
यद्द स्पष्ट द्वी है कि घायलों की ठीक संख्या ज्ञात होना कठिन ही है। महिलाओं 


में सिफे एक ही स्त्री इस संग्राम में वीरेगति को प्राप्त हुई | उसकी उम्र ७३ वर्ष 
पर 
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की थी | इनके अलावा ६ लड़के भी मारे गये जिनकी उम्र १३ से १६_ वर्ष 


तक थी | जुलूसों और भीड़ों पर लाठी चार्जो की संख्या बेशुमार है। लाढ़ी 
चार्जो में सबसे बड़ी और महत्वपूरा बात यह थी कि लोग उसमें तनिक भी 
उत्तेजिय नहीं बल्कि शान्ति के साथ लाठियों का सामना किया। यह प्रमो 

शित हों चुका है कि लाठियों द्वारा या गोलियों दारा जो मनुष्य घायल हुए 


उनको पुलिस ने रती भर भी सहायता नहीं. की। कई घायलों को पुलिस( 


ने पकड़ लिया पर उन्हें अस्पताल न भेजकर थाने में ही उसी दशा में मरने 
दिया । जो लोग जनता के गहरे विरोधी के परिमाण स्वरूप अ्रस्पताल भेजे 
गये उनको बराबर डाक्टरी सहायता नहीं मिलने दी गई। कुछ अपरिचित 
व्यक्तियों ने जो सरकार के ही मुलाजिम थे ७४ स्त्रियों के साथ जिनाबिलजब्र 
किया । एक ऐसी भी अभागी र््री थी जो उस समय गर्भवती थी। व्यभिचार 
के परिणाम स्वरूप स्त्री वहीं मर भी ग्रई। | 

जिनाबिलजब्र के ज्ञिये कई कोशिशें अमल में लाई गई | कुछ घटनाएं: 
ऐसी भी हुई जिनमें स्त्रियों ने बचने के लिए. भागने की भी चेष्ट की ।ओऔर 
कुछ घटनाओं में आतताइयों के जुल्म से बचने के लिये स्त्रियों ने दल 


। 
। 


करके श्रपना बचाव भी किया। कुछ स्त्रियों ने छुरियों से आतताइतों को/डरा 


कर अपना बचाव किया। 
६ जनवरी १६४३ को ६०० सिपाहियों ने मसूरिया दिली मूसरिया और 
चाँदी पुर नामक थारमों को जो महिषादल सब डिवीजन में हैं घेर लिया। 
उन्होंने देहातियों के मकानों को बरबाद कर दिया। वे आततायी सिर्फ लूट 
और बरबादो से ही सन्दुष्ट न हुए. वरन्‌ उन्होंने एक ही दिन में ७६ ख्ियों 
के साथ बलात्कार किया। बाद में ऐसा ज्ञात हुआ था कि मि० बी० आर० 
सेन० आय० सी० एस० जांच करने आये थे | लेकिन उनकी जांच का. कोई 
भी परिणाम प्रकट नहीं छुआ । मर 


ये तो स्त्रियों के साथ हुई बलात्कार की घटनाएँ पर स्त्रियों को जेई 
छाड़ और वेइज्जती के तो सेकड़ों वाके हुए । सिपाहियों ने असंख्यों ख््रियों 
के शरीर पर के गहने उतार लिये । कान के करण फूल या बएलियों को खींचने 
में-कई ज्ियों के कान के निचले भाग फट गये | बूढ़ी से ले कर १६ व 
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पे की कल कक कक बी रा ७७७७७७७८७८्ए्एए 


की लड़कियों तक को बोड़े मारे गये। छोटे छोटे बच्चों को भी चुरी तरह कोड़े 
लगाये गये | जब सिपाही किसी खास व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश करते 
24 उसका गाव भर में भी पता नहीं चल पाता था तो ये सिपाही जो सामने आा 
आय उसी को कोड़े मारते थे | विशेष कर 'बच्चों को निरपराध पीटा गया। 
वे जबान चौपायो तक को मिलिटरी श्रौर सिपाहियों ने बहुत दुख दिया | 
३०-१० ४२ को मिलिटरी ने डा० जनादन हाजरा का मकान जला हाला | 
हाजरा सुताहटा के पुराने काग््रेंस नेता थे । घर के लोगों ने चोपायों को बचा 
लेने के लिए. उन्हें घर बाहर निकालने की चेष्टा की | पुलिस ने, इस पर 
घर वालों को भगा दिया और चोपायों को बाहर नहीं निकालने दिया डाक्टर , 
हाजरा के मकान में मकान के साथ ही पाच गाय, पांच बकरी, एक मुर्गी 
आर एक बिल्ली जलकर राख हो गई । 
जनता को कई तरीकों द्वारा कष्ट पहुँचाया गया। सैकड़ो देहातियों को 
बिना भोजन दिये मीलों पैदल घसीटा गया और फिर उन्हें कड़ाके की सरदी 
था तो वहीं छोड़ दिया गया या फिर उनसे ठन्डे पानी के तालाबों में डुब- 
कि लगवाई गई । कई ब्यक्तियों को बिलकुल नंगे करके उन पर सैकड़ों : 
बांल्टी पानी उ घेला गया हजारों आदमी निदयता पूवक पीटे गये यहाँ तक 
कि वे बेहोश होकर छुढ़क गये। मन्मथ नास्कर ( रामनगर सुताहटा सब 
डिवीजन ) ओर सुधीर दास ( दाटीबेरिया आम सुताहठा सब डिवीजन ) की 
इतनी बेरहमी से पीटा गया । कि उनके मूत्र-स्यानों से खून बह निकला । 
एक यूरोपीयन पुलिस अफसर ने लोगों को कष्ट देने का एक नया ही 
तरीका ईजाद किया ! लोगों को पीटते पीटते वेहोश कर देना भी उस जुल्म 
के आगे फोका पड़ गया। वह लोगों की गुदाओं में लकड़ी का रूल डालकर 
उसे घुमाता जिसे मजलूम को बहुत दी भयानक कष्ट होता । २७-३-४४ को 
>रनीलाल बेरा ( हाटबेरिया सुतहा्य सब डिवीजन ) को सत्याग्रह करते 
हुए पकड़ा गया | एक आम० बी० आफीसर ने पहले तो उसे खुब ही पीटा 
ओर फिर उसकी मूत्र नली पर सोडा और नीबू का घोल पोत दिया। चह 
बेचारा उस कष्ट को सदन नहीं कर सका और उसने मुक्ति के प्रतिज्ञा पत्र 
पर दस्तखत कर दिये । बाद में उसका महीनों इलाज द्वोता रहा | 


| 
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सुताहया सब डिवीजन में प्रायः २ इजार आदमी ग्रिरफ्तार हुए ये। 
हजात में मह्दीनाँ हवालात में रखे जाकर उनको मुक्त कर दिया ग़या | कभी 
कभी हवालात १ वर्ष तक हो जाती थी । कई व्यक्तियों पर भूठे इल्जाम गा 
कर उन्हें नजरगन्द कर दिया गया। > 
कितने व्यक्तियों को दरुड दिया गया, कितनों को नजरबन्द रखा गया, 
इसके सहां आकड़ दुष्प्राय हैं | प्रायः ४०० व्यक्तियों को कठोर दण्ड दिये 
गये । सब से ज्यादा सजा साढ़े सात साल कठोर कारावास की हुई। कई 
स्त्रियों और बच्चों को भी साढ़े चार साल की सख्त सजाएँ दीं गई। 
इस सब डिवीजन के कई व्यक्ति बिना मुकदमा चलाये ही नजरबन्द रखे 
गये । इसमें जिला कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेन्ट, तामलुक स्थानी य बोड' के चेयरमैन, 
तामलुक बार के एक सदस्य, सुताहणा आम के यूनियन के ग्रेसीडेन्ट, सुताह् 
थाना वांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और महिष्गिदल थाना कांग्रेस कमेटी के मंत्री ये। 
कई व्यक्तियों को इसलिए, भी सताया गया कि वे जातीय सरकार में ऊंचे 
दरजे के पुलिस आफीसर नियुक्त हुए थे। उनको रोजाना पुलिस थानों [पर 
! द्ाजिरी देने की आज्ञाएँ दी गई। कइंयों ने इन आज्ञाओं का उल्लंके! 
किया । उन पर मुकदमे चले और उनको सख्त सजाएँ दी गई। 544 
सुताहटा सब डिवींजन में १९४ मकान जलाकर खाक कर दिये गये जिनकी 
द्वानि प्रायः १,३६,०००)२० होते हैं| राष्ट्रीय सैनिकों, खादीकेद्र और स्कूली 
इमारतों को जलाकर खाऊऋ कर दिया गया । कई मकानो को जलाने में पेट्रोल 
ओर घासलेट का तेल भी उपयोग में लाया गया। 
४६ मकानों को खडित कर दिया गया जिसमें प्राय ८ ०७५४) रु० की हानि 
हुई । तूफान के बाद भी कई मकान जलाये गये । 
१०४४ मकान लूटे गये जिनमे ग्रायः २१ २७६५) रु० की हानि हुई। 
*पुलिस तलाशी लेने के बहाने मकानों में घुस जाती थी और फिर उन्हें 
लेती थी। सोने और चादी के जेवर, वेश कीमती कपड़े, सामान, नगदी, * 
सन्दु्के आदि लूटी गई | 
२३ मकानों पर सरकार ने जबरन कब्जा कर लिया। इनमें हाईस्कूल 
3. १4 स्कुल्स और शिक्षकों का ट्रंनिग स्कूल भी शामिल है। 


$ 
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५७३० मकानों की तलाशियाँ ली गई | तलाशी लेने में सशस्नर १५ से 
लेकर ८० सिपाही तक घर में घुसते थे । उनके साथ वेशुमार गुरडे भी रहते 
|वै। मकानों के मालिकों को तलासी का वारन्ट नहीं बताया जाता था। 

कोई न कोई तो गुश्डई कर ही रहा है इसी बहाने पर जायदादें जब्त 
कर ली जाती थीं | कई जेवर जो तलाशी में लिए जाते थे उन्हें फेहरिस्त पर 
नहीं लिखा जाता था और मकान मालिक के सामने ही वे जेबों में रख लिये 
जाते थे। डरा धमका कर मकान वाज्ञों से तलाशी .की चाजों की लिस्ट पर 


दरस्तखत करवा लिये जाते थे । 
सब डिवीजन का इस हुर्घटना के परिणाम स्वरूप नमदी नुक्सान प्राय 


१०,००,०००, रु० का हुआ | यह जेवर छीन लेने, सायकिलें जब्द कर लेने 
मोटर और नावें जब्त कर लेते। मकानों और चीजों को मामूली कीमत पर 
बेच देने तथ्रा मकानों और फसल जलाकर खाक कर देने के रूप में हुआ | 
इस नुक्सान से कई घर बार हमेशा को नष्ट हो गये | 
हि सब डिवीजन पर सामूहिक रूप मे १,६०,०००) रु०, सरकारी जुर्माना 
! सुताहठा थाना के ११ यूनियनों पर ५०,०००) २०, नन्दीआम थाने 
के ५, ८, १४ नम्बर के यूनियनो' छोड़ कर शेष"पर ४०,००० २०, महिषादल 
थाने के १, २, ३, नम्बर के यूनियनों को छोड़कर ५०,०००, रु०, ता लुक 
थाने के १,२, ३,४, ,११ नम्बर के थानो' को छोड़कर शेष पर २५,००० रु० 
व पन्सकुरा थाने के १६. १७ १३, नम्बर के थानों को छोड़कर शेष पर 
१५००० रु० सामूहिक जुर्माना वघूल किया गया | 
हिन्दुओं के घमे का अफ्मान किया गया | हिंन्दुश्रों के पवित्र अन्थों को 
फाड़कर उन्हें जूतों से ठुऋराया व कुचला गया। मूर्तियाँ मय जेबरों के चुराई 


डक मन्दिरों को अपचित्र किया गया । | 
“ इनके घिवाय निम्मलिखित संगठनों को नाजायज करार दे दिया गया --- 


। १--तामलुक थाना कांग्रेत कमेटी | 
२--तामलुक सबडिवीजन काग्रेस कमेटी । 
३--वासदेवपुर कांग्रेत आफिस । 
४--फ्रोन्ड्स कुब। ' ' 
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४--विद्यू त बाहिनी । 
६ सुताहटा कांग्रेस वालेन्टीयर दल | 
७ महिषादल काँग्रेस वालेन्डीयर दल । 
प्---खोदाम बारी थाना कॉग्रेस शिविर । 
६--तेरा पेखिया बाजार काँग्रेत शिविर । 
१०---खेकूटिया बाजार कांग्रेस शिविर | 
११--चादी पुर कांग्रेत शिविर । 
१५१--के शापथ काग्रेंस आफिस | 
१३--कोला घाट कांग्रेस आफिस । 
१४--मोयना थाना कांग्रेस कमेटी । 
१५--श्रीरा मपुर वालेन्टीयर दल । 
१६--आम दल । 
१७--ताम्र लिप्त जातीय सरकार | 
५, नवम्बर १६४२ के सरकारी नोटिफिकेशन से मिदनापुर जिला कह 
व उससे सम्बन्धित काग्रेस संगठन नाजायज करार दे दिये गये । 500 


२६-६४-२ के ऋन्तिकारों अक्रमण के बाद तमास सब डिवीचन की 
बन्दूर्के छीन ली गई । सिफ “राजभक्तों” को ही वे वापस कर दी गई' कईयों 
को तो आज तक नहीं लोठाई गई हैं। है 

सरकार तो आज भां अपने एजेन्टों के कुकृत्यों को दबाने की कोशिश 
कर रद्दी है। १५-२-४३ वगाल लेजिस्लेटिव असेम्बली में मिदनापुर जिले से 
कुझृत्यों के विषय में सरकार के विरुद्ध निन्‍्दा का प्रस्ताव रखा गया। उसके 
उत्तर मे प्रधान मंत्री मि० फजलुलहक ने कहा कि “मिदनापुर में सरकार 4 
अलावा और उसके बराबरी की दूसरी सरकार कायम है उसकी खुद कह 
मिलिग्री और पुलीस भा है गुसचर शाखा भी है | उसकी जेले भी हैं जदाँ 
लोगों को कैद किया जाता है । और कई तो ऐसे मामले हैं. जिनमें वास्तव में 
ब्रिटिश सरकार का नामों निशान ही मिटा दिया गया है |”? 

वास्तव में यह उत्तर मिदनापुर जिले की जनता की बद्दादुरी, साहस और 


बंगाल ग्रान्त ] | [ ५५. 
राजनीति का जबरदस्त प्रमाण पत्र है ! लेकिन इसमें वास्तविकता पर काला 
प्रदा ढक दिया गया है | 


<” तामलुक सब डिवीजन ने भी भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम में जबरदस्त भाग 
लिया था । यहाँ जो कुछ भी लिखा गया है वह प्रामाणिक है। लोगों ने 
प्रकार से जाच करने के लिये काफी दबाब डाला; विरोध किया किन्तु सरकार के 
कान की जू तक नहीं रंगी। 


सरकारी एजेन्दों के भयंकर जुल्मों के कुछ प्रमाण पत्र 
(१) 


“मैं श्रोमती सिन्धु बाला मैत्री, श्रधरचन्द्र की पक्षी हूँ। मैं चाँद।पुर 
आम ( महिषादल सब डिवीजन ) की रहने वाली हूँ । मेरी उम्र १६ साल है। 
मेरा एक बच्चा भी है ६-१-७४३ को सुबह ६|| बजे पुलिस अफसर मेरे मकान 
पर झावा उसके साथ बहुत सी फौज भी थी | पुलिस सशखर थी । वे मेरे पति 
को“पकड़ कर ले गये | इसके बाद उन्होंने मुझ पर खूब बलात्कार किया । मैं 
बेहोश हो गई ..... | यह दूसरी मरतबा मुझ पर बलात्कार हुआ ।? 

“इस स्ली पर २७-१०-४२ को बलात्कार हुआ । दूसरी बार के बत्वात्कार 
के बाद यह सत्री ग़रमी की भयंकर बीमारी के कारण मर गई। 


(२) 

“मैं श्रीमती खुदीबाला परिडत श्री हरिपद की पत्नी हूँ। मैं चांदपुर 
( मद्दिषादल सब डिवजन ) की रहने वाली हूँ । मेरी उम्र २१ साल है। मेरे 
तींन बच्चे हैं। ६-१-४३ को सुबह ६ बजे कुछ सैनिकों के साथ एक पुलिस 
$ कसर मेरे घर आया । मेरे पति को गिरफ़्तार करके ले गये पुलिस फिर मेरे 
मकान में छुस आई । और उस आफीसर के इशारे पर उन्होंने मेरे मु ह भें 
कपड़ा ठंस दिया और कसकर मुह बाँध दिया । इसके बाद उन्होंने मुझे 
धमकाया कि यदि चिल्लायेगी तो जान से मार दी जायगी । फिर दो सिपाहियों 
ने क्रमशः मुझ पर बलात्कार किया। में वेद्दोश हो गई । हे 


'ही१३२३९०० ६८ ६.८१९०९५३७०४ ७ 
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न 


जब मुझे होश आया तो मेंने देखा कि मेरा पति खून से लथपत वापत 
आ गया हे” 
यह सता बलात्कार के समय ग्रभावस्था में थी । 


(३) 

“मैं श्रीमती सुभाषिनी दास हूँ। मेरे पति मन्मथनाथ दास चादीपुर आम 
( महिषादल सव-डिवीजन ) के हैं। मैं निस्संतान हूँ। मेरी उम्र २० वर्ष की है। 
६-१-४३१ को एक पुलिस आफीसर हमारे मकान पर आया | उसके साथ कई 
सिपाही थे । उन्होंने मेरे पति को गिरफ़्तार कर लिया औ्रौर उसे ले गये । नलिनी 
राहा के इशारे पर मुझे दो सपाहियों ने पकड़ कर मुह बाँध दिया और मुमे 
कहा कि यदि तुम चिल्लाई तो ठुके गोली मार दी जावेगी । इसके बाद उन दोनों 
सिपाहियों ने मुझपर बलात्कार किया। मैं शर्म और घुणा के मारे बेहोश हो 


गई । मुझे आशा है कि आप मेरी इज्जत का खयाल करेगे”? 
इस स्त्रा ने तान दिन के हेजे के बाद. उसी दिन थोड़ा-बहुत अन्न 
पेट में डाला था | ४ ४ मु 
(४) हे 


मेरा नाम बसन्त वाला मापरू है| मैं गिरीशचन्द्र मापरू की पत्नी हैँ । मैं 
दिह्दी मतूरिया ग्राम ( सहिषांदल सब डिवीजन ) की रहने वाली हैँ | मेरी उम्र 
२५ व की है। मेरे एक बच्चा है। ; 


६ १-४३ को 0. 0, ( बड़ा दरोगा महिषादल ) अपनी सेना के साथ 
हमारे यहां आया | उसने मेरे पति को पकड़ लिया और उसे न जाने कहाँ ले 
गये | बड़े दरोगा के इशारे पर तीन सिपाही मेरे मकान में घुसे। उन्होंने मुझ 
पकड़ लिया और मेरे मुह पर कपड़ा बाँध दिया | उन तीनों सिपाहियों ने मे 
पर बलात्कार किया। में वेहोश हो गई होश में आने पर इतनी- पुर 
हुई कि में फिर वेहोश हो गई । है 

(५) 

“मेरा नाम स्नेहबाला है। मेरे पति स्वर्गीय सुशील मुखोपाध्याय थे.। 

में चाँदीपुर ( महिषादल ) की रहनेवाली हूँ । मेरी उम्र २८ वर्ष है ।* मेरे 
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मुह 
र किया ! 


फिर उस पर बलात्क 


सिपादियों ने चाँदीपुर आम की एक स्त्री को पकड़कर उसका 
बांध दिया और 


दो 


बडद्भाल प्रान्त ] [ ४७ 


४ वच्चे हैं। ६-१-४३ को एक पुलिस आफीसर मय सिपाहियों के मेरे मकान 
पर आया । कुछ सिपाहियों ने मेरे बड़े लड़के पकड़ को लिया श्रौर उसे कहीं 
टी ले गये | नलिनीराहा के इशा रे पर सिपाहियों ने मेरा मुह बाघ दिया 





(और उन्होंने क्रम शः मुझ पर जोरों के साथ बलात्कार किया। में कुछ देर बाद 

/ बेह्दोश द्वों गई। जब में होश में आई तो मैंने अपने लड़के को खून से लथपथ 
देखा ।? । 
(६) 

“मेरा नाम रायमर्णा परिया है। मे युवन परिया की स्त्री हूँ । मैं मसूरिया 
(महिषादल) का हूँ । मेरी उम्र ३० वव की है। मेरे एक लड़का भी है ६-१-४३ 
को ११ बजे एक पुलिस अफसर कुछ सिपाहियों के साथ मेरे मकान पर आया। 
उन्होंने मेरे पति को पक्रड़ लिता। मैं डरके मारे वहाँ से भागी और एक वाँसों 
की भाड़ी में जाकर छिप गई । दो सिप्राहियों ने मुके पकड़ लिया और मुझे 
घर पर ले आये । जब मैं जोर से चिल्लाने लगी तो उन्होंने में. मुंह पर 

! कपड़े बाघ दिया। इसके बाद उन्होंने मुझे बन्दूक के कुन्दे से खूब मारा और 
-जक मैं गिर पड़ी तो सभी ने मेरे साथ बलात्कार किया ॥? 
न्‍ भयंकर यात्तनाओ के ग्रमाणो की कहानियां 
(१) 

“में बालूघाट बाजार मे सत्याग्रह अरने गया था। मुझे वहाँ पुलिस ने 
"गिरफ्तार कर लिया और सुताहणा थाना पर ले गई | शाम हो जाने के बाद 
सिपाहियों ने उठाकर मुझे जमीन पर पटक दिया। मेरे कपड़े उतार कर मुझे 
नंगा कर दिया। इसके बाद उन्होंने मेरी मूत्र नली पर सोडा और चूना 
मिलाकर चुपड दिया | वह भयंकर वेदना मैं बरदाइत नहीं कर सका | इसके 
चर मुझ से एक प्रतिज्ञापत्र पर दस्तखत करवाये गये और में मुक्त कया दिया 

। इसके उपरान्त मुझे महीनों अपनी डाक्टरी चिकित्सा करानी पड़ी |: 
मुझे. कई महीनों दुख उठाना पड़ा |” 


|. 


दस्तखत---छुबिलाल वेरा 
हाटबेरिया आस यूनियन न ० ११ 
३ सुताहदा ताः १-४-४४ 


पद ] [ अगस्त सन ?४२ का विप्लव 
(२) 


४ सैं शतीश चन्द्र मैती हूँ । बालूघाट बाजार में दूसरे ७ सत्याग्रदियों.के 
साथ सत्याग्रह करता हुआ मैं गिरफ्तार हुआ | हम महिषादल थाने पर लाझे 
गये । एक पुलिस अफसर मुझे थाने के एक कमरे में ले गया और मुझे! खूब 
पीठा गया । इसके बाद मुझे तामलुक पहुँचा दिया गया। तामछुक थानेदार 
ने मुझे कतई नंज्ञा कर दिया और वेशुमार कोड़े लगाये | मेरे चूतड़ों से खून 
बहने लगा । फिर उसने भेरे नाखूनों के नी- उंगली में पिन चुमाना श्रारभ 
कर दिया । इसके बाद उसने मेरी ठांगों पर लकड़ी की ठांगो के सहारे वजन 
लादना आरभ किया । इस पर भी इसे संतोष नहीं हो सका | इसलिये उप्तने 
मुझे औंधा लेटया ओर बूटों के सहारे मेरी छाती दबाना शुरू किया इस पर 
मेरे मांह से खून जारी हो गया और खून की एक के भी हुई । मेरे कानों में 
से भी खून जारी हो गया। उसने मुझे एक कागज पर दस्तखत करने को कह्दा 
मैंने इनकार किया तो उसने वही छृत्य फिर शुरू कर दिये । उसने सारे हि 
मुझे अन्न नहीं दिया | इसके बाद उसने मुझे फिर सुताहट थाने पर इज 
दिया वहाँ भी मुझे प्रतिज्ञापत्र पर दस्तखत करने के लिये वाध्य किया गर्यों !- 
मेरे इन्कार करने पर मुझे फिर बुरी तरद्द से पीटा गया। इससे मेरे सीने में 
भयंकर वेदना होती और मुझे सास लेने मे भी बेहद कष्ट होता है।” 

दस्तखत - सतीश चन्द्र मैती 
मछलन्दपुर--यूनियन नं ० ८ मद्दिषादल 
ताः १६-४-४४ 

“ताः १३-४-४४ को मैं तामलुक थाने के रामतारक हाट आम यूनियन 
नं० ४ में सत्याअह करने गया । ७ बजे सुबह पुलिस ने मुमे गिरफ्तार कर / 
और एक भोपड़ी मे बन्द कर दिया। उन्होंने उस झोपड़ी में हमें कई दि 
की यातनाएँ दीं। ५ बजे शाम की हमें तामलुक ले गये। वहाँ एक पुलिस 
अधिकारी मुझे एक कमरे में ले गया । उसने मुके बिलकुल नंगा कर दिया। 
उसके बाद मुझे खूब पीण गया। उसके बाद उसने मुझे चौड़ी टाँगे करके 
खड़ा क्रिया श्रौर उसने उसकी उंगली मेरे गुदा स्थान में डालकर घुमाना शुरू 





हि 
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५८ ६३०/५७/५/ ९+६/ 4४१५०: 


किया | इस वेदना से में तड़प उठा। १५४ मिनिट तक इस वेदना को देने के 

बांद वद्द ठहर ग़या ।- इसके बाद ६ घंटे तक मुके भोजन नहीं दिया गया । 

३4 ंटों बाद म्रुके थोड़ा सा चाँवल दिया गया ।”? 
दस्तखत ज्लुधीराम कूला 

बिस्ची बासान महिषादल 
ता; १८-४-४४ 


ये हैं वे वास्तविक आँअड़े 
जो गोलियों से मरे 


दानीपुर--महिषादल सबडिवीजन 
३ मत--घटना की तारीख ४-६-७२ 


क्रम गज नाम उम्र ग्राम 
हक, शशिभूषण माना श्टः. बार अ्रमृतवेरिया 
र्‌ सूरेन्द्र नाथ कर श्प 9) 
३ धीरेन्द्र नाथ दीगर श्र तिरकरमपुर 


ईश्वरपुर--नन्दीआम---सबडिवीजन 
४ मत---१ जजझुमी घटना की तारीख २७-६-४२ 


हा तारेन्द्र नाथ मएडल * हर गोरचक 
घ्‌ बनू राणा पड बामूनारा 
६. भूटा नाथ साहू शेप 4 
भर गोविन्द चन्द्र दास ४० कुठ्ठप 
बिन्दरावनपुर--- नदीग्राम सबडिवीजन 
२ झत ३ जख्मी 
प्र गौर हारी कामला १८ बाजबरिया 


६ गुणाघर साहू २५४ -- धन्यश्री 
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महिषादल पुलिस स्टेशन ८ 
१३ मत--'४३ घायल घटना की तारीख २६-६-४२ 

क्र नास उम्र ग्राम 
१० भोला नाथ मैत्री ३६ बच्चीचक 
११ श्रीहरि चरण दास श्र ४ 

र्‌ आशुतोष कूला श्द माधवपुर 
१३ सुधीर चन्द्रु हाजरा २७ करक 

्छ प्रसन्न कुमार भूनिया.... ४४७ राजारामपुर 
श्पू पंचानन दास १६ हरीखाली 
श्द्‌ ड्ारका नाथ साहू पूछ ताजपुर 

2७ गुणाधर हन्डेल ७० खकड़ा 
श्यय.. सुरेन्द्रनाथ मैत्री २७ नाईगोपालपुः 
१६ जोगेन्द्रनाथ मैत्री . हैः सुन्द्रा 

२० राखालचन्द सामन्त श्द घाया 

पर खुदीराम बेरा ३० चिन्ग्रीमारी 
श्र सुरेन्द्रनाथ मैत्री १६ सुन्द्रा 


तामलुक शहर---शंकरारा पुर 
पुलिस स्टेशन और दीवानी अदालत 
१० झत--२२ जख्मी घटना का दिन २६-६-४२ 


ज्३्‌ उपेन्द्रनाथ जाना श्द खाँची 

२४ पूर्णचन्द्र मैत्री २४ घायोवाल 
श्र रामेश्वर बेरा भू कई खाली 
रद विष्णुपद चक्रवर्ती श्प्र्‌ निकासी 
५७ श्रीमती मतंगिनी हाजरा ७३ अलीनन 
रद नागेन्द्रनाथ सामन्त ३३ श 

रह लक्ष्मीनारायणदास श्र्‌ माथुरी 
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जीवन कृष्ण वेरा श्द 
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२: चिमीपरीपनान, 


क्रम संख्या नास . उम्र आम 
३१ पूरी माघव प्रामाणिक. १३ धरीवेरा 
श्र भूषणचन्द्र जाना श्२्‌ पाइकपारी 
नंदीग्राम पुलिस स्टेशन 
४ मत १६ घायल घटना की तारीख ३०-६-४७२ 
४ शेर बिहारीलाल करण श्र अमताला 
१७ एस० के० अलाउद्दीन. 8४० महम्मदपुर 
३५ पुलिनविहारी प्रधान २५ सोघरवाली 
श्द बिहारीलाल हाज़रा २७ हरिपुर 
२७ पारेशचन्द्र गिरि ३० बहादुरपुर 


न वासदेव पुर-सुताहय सब डिवीजन 
१ मृत ६ घायल घटना की तरीख १-१०-४२ 


श्दः चजगोपाल दास ९७ पाना 
| | पूर्वा लक्ष्या--तामलुक सबडिवीजन 
२ सझ्त ४ घायल घटना की तारीख ६-१०-४२ 
३६ बिपिन बिहारी मण्डल, ३२ किस्मत पुण्पुटिया 
४० चन्द्र मोहन छींडा श्६ 


चोल पुकुर--नन्दीग्राम सबडिवीजन 
१ सतत ३ घायल घटना 'की तारीख ८-१०-४२ 


४१ मुधीराम दास य्‌० बीदलिया 
श्री कृष्ण पुर--महिषादल तल्लुका 
॥ 
घर * (जख्मी ) » घटना की तारीख १६-२-४३ 


इनमे से नम्बर ३२, ३७ अस्पताल में मर गये ( तामलुक ताब्लुका ) 
कुल संख्या मतकों की--४१ घायलों की तादाद--६६ 
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जिन स्त्रियों पर बलात्कार हुआ 
सुताहटा सबडिवीजन 


१ कमला बाला दलाल १६ देवलपोण घटना की तादाद बलालाए 
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१११ सतीश चन्द्र साहू खुदामबारी ३०-१०-४२ १४००) 
११२ म्त्युन्जय साहू 9». १०००) 
११३ बिहारा लाल साहू शा हे १५०) 
११७४ सृष्टिघर पाल घन्य श्री +४ १५०), 
११५ सुधीर चन्द्र दास बचुइया २-११-४२ ३००) 


हि बालराम दास त् ५... ७००) 
इस लेख के प्रस्तुत करने में निम्न लिखित पुस्तकों व रिपोर्ट की विशेष 
सद्दायता ली गई है। 
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कलकतचे में अस्त आन्दोलन के आरंभ 
का रहस्य [| 


कलकते में आन्दोलन किस प्रकार आरंभ हुआ, इसका वास्तविक वर्णन 
करते हुए श्री० पुण्य प्रिय दास गुप्ता लिखते हैं-- 


“४१६४२ की ६ अगस्त को रविवार होने के कारण कलकत्ता यूनिवर्सिटी 
बन्द थी और शहर भर में शान्ति थी। कलकत्ता जो बाद में तूफान का केन्द्र 
बन गया रविवार होने के कारण उस दिन तो बिलकुल ह्वी शान्त था | दूसरे 
दिन सोमवार को भी कलकत्ता के शेष्र भारत की पंक्ति में अपना नाम नहीं 
लिखाया जहाँ कि गोलियों की सनसनाहट और लाठियों की खड़खड़ाहट साफ 
उनाई ई पड़ रह्दी थी ।?? 


“7 “कुछ सालों से बंगाल की राजनीति का रुख बहुत कुछ बदल गया है । 
१६३० से बंगाल ने हलचल का स्वरूप ही बदल दिया है। बंगाल ने प्रचार 
का, संगठन का, राजनीति का और किसी बिचार घारा की तद्द तक पहुँचाने 
का अनोखा ही राम्ता निकाल लिया है। इन सभ! शक्तियों का केन्द्र वास्तव 
में बंगाल में बिद्यार्थों हो हैं |?” 


८५१० अगस्त की दोपहरी में अचानक ही लड़कों मे सनसनी फैल गई 
और लड़कों की भोड़ श्राशुतोष बिल्डिंग के कमरा न० ११ में एकत्रित दोने 
लगी | अपनी स्थिति की महत्ता के कारण यह कमरा क्लास रूम के बजाथ 
सम्श्रलित होने के हाल की तरह ही वर्षो से उपयोग में लाया जाता था | जैसा 
कि आम दौर पर होता रहा है, कम्यूनिस्ट वक्ताश्रों ने द्वी अ्रग्न स्थान ग्रहण 
किया। वह सभा थोड़ी ही देर में बड़ी ही फुर्ती के साथ जुलूस के रूप मे 
परिवततित द्वो गई | इस जुलूम में तमाम विद्यार्थी सम्मिलित थे | वे व्दाँ से उत्तर 
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के दि ता कमल किशन कल दा जी शतक कल कब 
की ओर इसलिये रवाना हुए कि और भी कालेजों के विद्यार्थियों को इसमें 
सम्मिलित किया जावे। लेकिन इसकी कोई खास आवश्यकता थी नहीं । क्योंकि 
बाहर निकलते ही विद्यार्थियों को चारों ओर से दूसरे कालेजों श्रादि के विद्या 
गण युनिवर्तिटी के हाते की ओर चले आ रहे थे । आखिर सभी विद्यार्थियों है 
पूरी भीड़ के साथ ही वेलिंगडन स्क्वायर पहुँचाने का इरादा कर लिया | 
८ शस्ते में नारे लगाने के ठग इख्तयार कर लिये गये। एक दल का 
नारा था कि जापान को रोका जाय आर दूसरे दल का नारा था --भाखस 
छोड़ो” । वेलि गडन स्क्वायर में पहुँचते हुए कुछ लड़कों मे विरोध भी हुआ 
ऐसी कोई मत्हवपूर्ण वाद नहीं हुईं जिसका लिखना आवश्यक हो | इस विरोध 
पर से एक बाद अवश्य सामने आई | वह यह कि विद्यार्थी अपने इस मतभेद को 
जनता के सन्प्रुख किस प्रकार रखें और जनता किस प्रकार उसको अ्रनुभव करे इसलिये 
फिर दूसरे दिन तमाम विद्यार्यी कमरा नं ० ११ पर एकत्रित हुए। क्रान्तिकारी जल्दी 
ही आगयेये इसलिये उन्होंने स्वयं ही सभापति अपने में से ही चुन लिया । लेकिन 
कम्पूनिस्टों ने मूलो् इय को नष्ट करके ऊपरी लाभ की तरफध्थान देने से 
इन्कार कर दिया नतीजा यह छुआ कि दोनों दलों में कहा सुनी उड़ गई हर 
कोई भी परिणाम नहीं निकला । इ/ प्रक्ार'दूसरा दिन भी समासत हो गया । 
“च्चारों तरफ के समाचारों से यह स्पष्ट था कि कलकत्ता को आन्दोलन 
मे उतरना दी चाहिये। लेकिन यह हो कैसे ! दूसरे ही दिन कम्यूनिस्यें 
का एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ जिसमें उन्होंने व्यंगात्मक ढ'ग से आन्दोलन की 
सहायता करने से इन्कार किया था। अब तो मार्ग स्पष्ट द्वी थां। इसके बाद 
इमेशा की दी तरह एक मीटिगं हुई जिसमें बहुत ही वेरुखेपन से कम्यूनिस्ट 
लोगों ने ऐसी कमेटी बनाने से साफ द्वी इन्कार कर दिया जो आन्दोलन में 
सहायक दो । आगे चलकर कम्यूनिस्ट लोग आन्दोलन के बिचार नि से 
बिलकुल ही अलग दो गये (? हिट 
८इसके चार दिनों के बाद ही दो शान्त व्यक्ति यूनिवर्तिटी के बरामदे में ' 
से चुपचाप निकले और उन्होंने सीधा सड़क का रास्ता लिया | उनके पास न तो 
विज्ञापन थे, न कण्डा था ओर न कोई अन्य प्रदर्शन ही । सड़क पर पहुँच कर 
वे ४६ हो गये । झ्रागे सड़क पर स्कूलों के लड़के भी शामिल हो गये श्ौर वे 
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सीधे वेलिंगडन स्क्‍वायर की तरफ चल पड़े | यद्द बिलकुल सत्य है कि वह 
जुलूस महज आकस्मिक घटना ही है।” 


“कम्यूनिष्ट लोगों ने फिर लूट खसोट आरंभ कर दिया । अपने हाथों में 
-“मंडा लेकर वे २०० लड़कों और लड़कियों को लेकर जुलूस .के साथ निकले 
| ओर अपने ही नारों को लगाते हुए उन्होंने दूसरे विद्यार्थियों को फोड़ने की 
/ चेष्टा भी की | वे भी वेलिंगडन स्ववायर की ओर रवाना “हुए पर मार्ग में 

पुलिस का दृढ़ जमाव देखकर के सीधे उत्तर की ओर भुड़ गये । मार्ग में जितने 

भी विद्यार्थी उनसे फोड़ि जा सके, वे फोड़कर अपने साथ ले गये |? 


“इसके बाद कम्यूनिस्टों ने दूसरी शरारत यह की कि उन्होंने यूनिवर्सिटी 
के पास ही मुहम्मद अली पाक में सभा करने का निश्चय किया | यद्द जगह 
कम्यूनिस्टों के लिये यूनिवर्सिटी के पास ही होने के कारण बहुत ही लाभप्रद 
थी | है ह। 


“उन ४६ व्यक्तियों ने इन कमनिस्टों की बातों और प्रदशनों तथा विरोधों 
रे पर।रक्ती भर भी ध्यान नही दिया क्‍योंकि वे इन बागियों में सम्मिलित होना 
+ 3: चाहते थे | कम्यूनिस्थों ने कुछ विद्यर्ियों का पीछा किया और उन पर 

इमला भी कर दिया। ”? 


यूनिवर्सिटी के पास पहुँचते ही पुजिस ने उन ४६ की भीड़ को रोक दिया 
और विद्यार्थियों को कद्ांकि वे पाक में नहीं जा सकते ! इसका भी कम्यूनिस्टों 
ने फायदा उठाया। इस होहल्ले का फायदा उठाकर पीछे की पंक्तियों के 
विद्यार्थियों को उन्होने खूब ही आतंकित किया। इसके बाद पुलिस ने एकदम 

हमला कर दिया ।?? 
जी “पुलिस ने यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को फोन पर कद कि वे सशस्त्र 
'जैस को अन्दर बुलवा लें जिससे ठीक इन्तजाम दो सके। बस यहीं से 

: “ कलकत्ते में आन्दोलन का श्री गणेश होता है ।” 
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अलीपुर कैम्प जेल--एक जीवित रैरव नरक !!! ह 


१६४२ की १४ सितम्बर को सुबह मि० हाऊ( 9 0फ)सुपरिन्टेन्डेन्ट अलीपु 
कैम्प जेल ने २५० राजनीतिक बंदियों पर लाठी जाज करने का हुक्म दिया। 
जिन पर लाठी चाज॑ हुआ उनमें कुछ दक्षिण भारत के प्रसिद्ध ब्यक्ति, कुछ 
वकील, कुछ डाक्टर कुछ गेज्जूएुट्स और बहुत से कालेज के विद्यार्थी थे । 

घटना के दिन बिलकुल हो शान्तिपूण वातावरण था | नजरबन्दियों ने 
हमेशा के अनुसार ही भोजन क्रिया।और आपस में बैठे गप्पे लगा रहे थे। कुछ 
वाहर खेल रदे थे और कुछ श्रन्दर पढ़रहे थे । इसके पहिले जेल के वाडन 
ओर एक कैदी में कुछ कहा सुनी हो गई थी जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं 
था। लेकिन अचानक एक सिटी की आवाज सुनाई दी और चारो कक के 
वार्डन ब्लॉक की तरफ भागते हुये दिखाई दिये । वाडन जोर जोर से 
रहे थे उसी समय सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल, जेलर तथा अन्य अधिकारी भी वहाँ 
आ पहुँचे ओर उनके साथ ही रिजव पुलिस कान्स्टेबल्स भी सशस्त्र आ गये। 
सुपरिन्टेन्डेन्ट ने 0॥०॥070 “सावधान” हो जाने का आड्डर दिया और 
उसके वाद लाठी चाज शुरू हुआ। लाठी चाज से सारा वातावरण गइन धूमिल 
हो गया ओर केदी बच्चों को तरह घरती पर गिरने लगे । सीटी पर सीटियाँ लग 
रही थीं। जो दृढ़ कैदी मार खाकर भी उठने की चेष्टा कर रहे थे उनको' पीठ 
पर फिर जोर के वार हो रहें थे | चारों ओर ब्लॉक में खून ही खून फेल रहां 
था और केदी भी सभी खून से लथपथ हो चुके थे | ब्लाक का वह दृश्य ्र्ज 
में जितना भवानक था उतना ही दयनीय भी | हे 

इसके कुछ बाद वार्डन, सुपरिन्टेन्डेन्ट के साथ सीधे ब्लॉक में घुस आये | 
ओर उन्होंने भी मारना आरंभ किया । पदहिले कैदी की नाक में लाठी लगी 
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और नाक से खून जाने लगा । दूसरे के पीठ में दो लाठियाँ जम कर लगीं 
और वह भी बेहोश हो गया । इसी तरह सभी केदी बड़ी ही बेरहमी से पीठे 
गये | सभी सख्त घायल द्वो चुके थे । 


_/ झपरिल्टेन्डेन्ट ब्लॉक में घुस कर लोगों को निदंयता पूर्वक पीट तो रहा था 

( गा सीधा द्ाथ हमेशा पिस्तौल पर ही रहता था। वाडनों और सुपरिन्दे- 

न्‍्ट ने लोगों को गिनगिन कर इस तरह से पीठा कि २५० के २५० ही 
त्रेहोश हो गए । 


उसी समय सुपरिन्ठेन्डेन्ट को एक पाखाने में चिल्लाने की आवाज आई 
यह आवाज उन कैदियों की थी जो उस घटना के समय टी में थे। उन्हें 
वहीं घेर कर पीटा गया । 


अचानक ही वाडन्स ने आड र दिया कि बड़े कमरे से एकत्रित हो जाओ। 
लोग समभ गये कि सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट वहाँ कुछ शिक्षायं देगा । सबको उस तंग 
कमरे में तिमट कर बैठ जाने का आदेश दिया गया | 


सकी बाते सुनने के लिये लोग बैठ गये लेकिन उसने उस तंग 

रे में भी लाठी चर्ज का आडर दिया | उस पर ठसाठस भरे हुए कमरे में 

तो सरकना भी मुश्किल था। यदि कोई उठने की चेष्ठा करता तो उसका 

सिर ही खोल दिया जाता । कैदियों के सिरों, कन्धों, कोहनियों और हाथों पर 
लद्ठ पड़ते रहे । 


इसके बाद कैदियों को फिर ब्लाक में मेज दिया गया जहाँ कि पहिले 
वाले कैदी पड़े हुए मार के मारेकराह रहे थे । दरवाजे पर दोनों तरफ वाड न 
खड़े थे जो बाहर पैर रखते ही कैदी को दुतरफा लट्ठा फटकार रहे थे। इसके 
बाद कैदियों को चार चार पक्ति बना कर खड़े होने का हुक्म हुआ । कुछ 
कैद्रों खेड़े भी हुए पर जिनको टांग वेकार हो चुकी थीं वे खड़े न हो सके । 
'खड़े करके कैदियों को ड्रिल करने की आज्ञा दी गई। किन्तु कैदी तो इतने 
जजर हो छुके थे कि एक बार बैठकर फिर उनके लिये उठना हद्वी कठिन था। 
कैदियों के द्वाथ पाँव दर्द कर रहे थे , जोड़ टूट रहे ये और घाव बह रहे थे । 
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ड्रिल न करने पर उपर से जोर जोर से कोड़े पड़ रहे थे। अन्त में तभी कैदी 
जमीन पर गिर पड़े | 

किन्तु आज तक भी इस भयंकर लाठी चाज की कोई भी जाँच नहीं ' 
हुईं है। 


“पुलिस का दमन चक्र--देवरिया में । 


महात्मा गाँधी को तथा अन्य महान नेताओं की गिरफ़्तारी की खबर यहाँ 
“ह अगध्त को मालूम हो गई और उसकी ताईद १० आगस्त को समाचार पत्र 
द्वारा भी दो गई । इस खबर की पुष्टि होते ही तमाम कस्बे में उदासी एवं 
क्रोध की लहर फैल गई । इसके बाद अन्य नेताओं की गिरफ्तारी तथा जुलूसों 
आर सभाओं के कार्यक्रम की समाचार पत्रों द्वारा देवरिया कस्बे को ज्ञात हुए.। 
इन समाचारों को सुनकर यहाँ के विद्यार्थियों म॒ भी खलवली मच गई। जब 
देश, भर मे आंग लग रही थी तो ये विद्यार्थी भला उस आग की लफ्ठ से कब 
तक और कैसे दूर रह सकते ये ? १२ तारीख को उन्होने एक सभा की और 
उसमें तै किया कि १३ तारीख को तमाम नेताश्रों की गिरफ्तारी के विरोध में 
हि आला की जाय | अधिकारियों को इसका पता लग गया। अधिकारियों ने 
,  चिद्यार्वियों को आतंकित कर देने के लिये पुलिस स्टेशन पर उन्होंने मिलिटरी 
केकईरगरूठ एकात्रित कर लिये जो इस समय मोटर चलाना सीख रहे थे | किन्तु 
इससे विद्यार्थी रुकने वाले नहीं ये। उन्हेांने १३ तारीख को पूरी हड़ताल मनाई। 
किसी भी स्कूल में एक भी विद्यार्थी नहीं गया । अन्त में उन्होंने एक जुलूस 
बनाया और प्रमुख सड़कों से शान्ति पूवक गुनरे। इसकी खबर अदालत में 
एक बड़े पुलिस अफसर को लगी । नतीजा यह हुआ कि कर्वे में १४४ धारा 
लगा दी गई । 

इस प्रकार जुलूसों और सभाओं पर प्रतिबन्ध जारी कर दिया गया । कुछ 
इडलान लोगों ने पुलिस अधिकारी को समझाया कि आपको खामोशी के 

थ देखते रहना चाहिये क्योंकि विद्या्ियों का जुलूस शान्तिपू्ण है और 
शान्ति के साथ द्वी खत्म भी हो जायगा | लेकिन आफीसर ने इस बात पर कुछ 
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भी ध्यान नहींदिया | वहसीधा पुलिस स्टेशनपर पहुँचा और एक उच्च पुलिस :, 
अफसर, थानेदार, कुछ सिपाही और कुछ मिलिटरी के रंगरूठो को जो सभी 
सशस थे” लेकर उस जुलूस की तरफ बढ़ा । उसने जुलूस के नेताओं से कद्दा ; 
कि १४४ धारा के अनुसार यह जुलूस भंग हो जाना चाहिये। इस पर कि 
थिंयों ने जुलस को भंग कर देने की तैयारियाँ सी आरंभ कर दो और पु : 
अफमर ने उन्हें चले जाने का जो मार्ग बताया था उससे वे जाने को तैय गु 
भी हो गये इसी बाच बिना किंसी कारण के पुलिस और मिलिटरी ने उन पर #* 
निर्दंयतापवंक लद्ठ बरसाना आरंभ कर दिये। कुछ" सड़क पर गुजरने वाले , 
लोगों को पुलिस का यह निर्दंव काय पहन्द नहीं आया और उन्होंने पुलिस 
अफसर से वहीं इसके विपय में कहा । इस पर उन लोगों को भी बूरी तरह 
पीटा गया । कई विद्यार्थियों को गहरी चोट आई । 

उस आफीसर को इसके बाद भी सन्तोष नहीं हुआ था। उसने घायल 
विद्यार्थियों को गिरफ़्तार कर लिया और उन पर एक गैर कानूनी संस्था का 
सदस्य होने के कारण मामला चलाया गया। ये खबरें सारे कस्बे और आत 
पास के गांवों में आग की ज्पटों की तरह फैल गई। दूसरे दिन तमा 8 के 
और आसपास के गावों के भो विद्यार्थी वहाँ-एकत्रित हो गये। १४ गी्ी 
को विशाल जुलूस का प्रदशन किया गया। इसके बाद जुलूस तमाम सड़कों 
को पार करता हुआ्रा अदालत की इमारत के पास पहुँच गया। अदालत की 
इमारत पर तिरया राष्ट्रीय कड़ा गाड़ दिया गया । इसके बाद जुलस शान्ति 
के साथ बाहर आकर तितर-बितर हो गया। ध 


इस घटना की खबर फौरन ही पुलिस अफसर को थाने में दी गई | वई 
फौरन ही एक थानेदार आरकुछ सशख्नर पुलिस को लेकर अदालत पहुँचा | वह 
राष्ट्रीय ध्वजा का अदालत पर फेहराना वरदाइ्त न कर सका। वह चाहता 
तो था कि जिन्होंने इसे गाड़ा है यदि वे यही मिल जाते तो आज उन्‍हें ू 
डालता पर विद्यार्थी तो कडा गाड़कर शान्तिपूवक विदा हो छुके ये | 
समय तक जुलूस बढ़ता हुआ रामलीला के मैदान तक पहुँच गया था| 4 
पुलिस आफीसर दल बल के साथ उसी मैदान में पहुचा और बिना कित्ती 
पूष सना के तथा बिना किसी कारण के तथा बिना संभलने तथा तितर-बितर 
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हो जाने का अवसर दिये ही उसने पुलिस को उन निदहत्थे, शान्ति ओर अहिन्सा- 
त्मक विद्यार्थियों 'पर खुले गोली चाज का हुक्म दे दिया। विद्यार्थियों का पुलिस 
आफीसर की नजर में यही महान कुसूर था कि उन्होंने अदालत की इमारत 
पुर##ंडा गाड़ा ओर यह कि शान्तिपू्वंक चले जा रहे थे। थोड़ी सी देर में 
कड़ों विद्यार्थी घायल हो गये । एक काग्रेसी वालेन्टीयर वहीं गोली का निशाना 
ना दिया गया और तीन इतने घायल हुए थे कि मौत के मुख में द्वी पहुँचने 
वाले थे जो अस्पताल में पहुँच कर मर गये | इन तीनों में से एक लड़का १२ 
वर्ष का था जो बसन्‍्त पुर धूसो गाव के रष्ट्रीय एंग्लो मिडिल स्कूल का एक 
विद्यार्थी था | बसन्‍्त पुर धूसी देवरिया से १२ मील पर एक गाव है। दूसरे 
आस पास के गावों की तरफ ही इस गाव के भी' तमाम विद्यार्थी इस 
राष्रीयमें म यज्ञ में भाग लेने को आये. थे | गोली चाज होने के पूव ही उस 
बारह वर्ष के बालक से हट जाने तथा ताष्ट्रीय झंडे को दूसरे को देकर 
भाग जाने के लिये कहा था लेकिन उस वहादुर बालक ने उन लोगों की 
खिलली उड़ाकर दृढ़ता से कह्य कि “वह आततायियों की गोलियों को द्वाथ 
ज्ें अग्पुदी दी का भंडा लिचे हुये प्रसक्षता के साथ अपने सीने पर गोली खाने 
प्जै तैतार है ।”” यह लिखते हुये दिल फट्ता है कि गोली उसके सीने के आर 
पार हो गई और अस्पताल पहुँचते पहुँचते वह मर गया । 
दूसरे दिन उस शहीद बालक की लाश जुलूस के साथ घूसी गाव ले जाई 
गई उसके माता-पिता का दिल लाश को देखकर तड़प तो उठा पर उन्होंने 
कहा कि श्राजादी के लिये उनका वीर पुत्र काम आया यद्द हमारे लिए महान 
गव॑ की बात है। इस जबरदस्त बहाहुर और दैश प्रेम के कारण रामचन्द्र 
अमर हो गया श्रौर अब उसका नाम उसके जिले के ही नहीं भारत की 
श्राजादा के इतिद्दास में स्वर्णाज्षरों में लिखा जायेगा | 


: १६७२ में आसाम का स्वाचीनता संग्रोम. 


८ अगस्त १६४२ को जब देश के चोटी के नेता एकाएक गिरफ्तार पर 
गये और साथ ही आसाम के नेतागण भी गिरफ्तार हो गये तो लोग आश्चय 
चकित रद्द गये और एक दम सभी किंकतंव्य विमृढ़ हो गये । पुलिस व जनता 
दोनों एक दूसरे को बहुत द्वी शंकित दृष्टि से देख रही थीं। पुलिस ने शाह - 
जुलूस और शांत जनता को उत्तेजना दिलाने वाले कृत्यों के जरिये उभाड़ा। 
परिणाम यह हुआ कि आसाम श्रांत के छुहों जिले भड़क उठे ओर उन्होंने 

, साइस और वोरता के साथ पुलिस के घुणित कार्यों का सामना किया । 
सरकार की कांग्रेस के प्रति प्रात शिकायत यह थीं कि कांग्रेस सरकार वें 
विरुद्ध सामुहिक हिंसात्मक युद्ध करना चाहती है इसलिये सरकार अप कै 
के लिये मजबूर दे । लेकिन यह बात दिन में अंधकार के अस्तित्वोँ की 
असत्य दे । 

६ अगस्त को आसाम के तमाम कांग्रेसी नेता मौलवी तय्यबेउल्ला, मिं" 
एफ० ए.० अहमद (भूतपूर्व फायनेन्स मेम्बर, श्री चुत बी०आर०» मेहदी) (- 
?, 0.0 के भूतपूब प्रेसीडेल्ट ) डा० एच० के० दास, श्रीयुत लीला 
बरुआ (ये दोनों नेता बैद्दण खाही आश्रम के इन्चाज थे) श्रीयुत डी० श्र 
( जोरदट ) जो काग्रेस पार्दों के एसेम्बली में प्रधान नेता ये तथा अन्य दं.- 


५३ 


अयक्ति मिरफ़्तार कर लिये गये । दो नेता श्री जी०एन ९ बार डोलाई पर 
लीडर ) व श्री सिद्ध नाथ शर्मा ( प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के मंत्री ) , बम्बई| 
में &, ]. 0. 0, की मीटिंग में सम्मिलित हुए थे ओर जो स्वतः ग़ाधी ञी से 
मिल्ते थे, वे भी ज्योह्दी आसाम की सीमा में घुसे त्योंही घुबरी पर गिरफ्तार कर 
लिये गये । इसके पूर्व ही दूसरे नेताओं का एक दल गिरफ्तार कर लिया गया थीं 
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१६ अगस्त को आसाम सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने कद्दा कि इन नेताश्रों 
की गिरफ्तारी से देश में अमन और शान्ति है। १६४२ की २६ नवम्बर को 
मर मुहम्मद सादुल्‍ला प्राइ मिनिस्टर ने देश की राजनीतिक दशा पर वक्तव्य 
ए अगस्त से नवम्बर तक की तमाम घटनाओं पर सरसरी नजर डालते 
कहा--“महाशय ! मैं यह नहीं कहता कि ये घटनाएँ पद्विले से तैयारी 
के बाद घटी थीं बल्कि हर स्थिति का पूर्णतया अध्ययन करने के बाद 
ही मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि ये घटनाएँ कतिपय बिगड़े हुए दिमागों 
द्वारा द्वी हुई हैं ।” इससे स्पष्ट है कि सरकार के द्वारा अचानक नेताओं की 
गिरफ़्तारा और अत्याचारों के परिणाम स्वरूप ही ये घटनाएँ घटीं। यही 
नहीं कि सरकार द्वारा पूव निर्चिचत नेताओं की गिरफ्तारी ही इन दुर्घटनाओ 
का प्रधान कारंग था बढ्िक प्रधान कारण तो सरकार ने ही पैदा किया और 
वह था उसकी हिंसात्मक जंगली कारवाई। 


शासन यंत्र बेकार 


पल पाड़ा मे नेताओं की गिरफ्तारी से श्रप्रसन्न होकर २५ अ्रगस्त को 
दो थियों मे राष्ट्राय भडे को फहराते हुए जुलूस निकाला । 9« ?, 0, और 
$ (९) ने इसकी रोक के लिये पढ़िले ही से प्रवन्ध कर रखा था। फन्नतः २५ 
विद्यार्थियों और थोड़ी सी जनता के जुलूस पर लाठी और बदुकों से प्रह्मर 
किया | इसके परिणाम स्वरूप £ आदमी घायल हुए । ७9 सख्त घायल हुए 
और ३ अस्पनाल पहुँचाये गये | चार माह तक अस्पताल में पड़े रह कर २ 
व्यक्ति चेलने फिरने लायक दो सके । जुलूस के ४७ व्यक्ति गिरफ़्तार कर लिये 
गये और उन ३ व्यक्तियों पर जो अस्पताल भेजे गये थे, १४४ दफा के विरुद्ध 
काये ने के अपराध में पकड़े गए | इससे सिद्ध है कि सर्व प्रथम सरकार ने 
ही जा जनता पर हिन्सात्मक हमला किया। उस समय उनका कोई भी अप- 
राधघ नहीं था। सरकार ने ही सबसे पहित्ते जनता को घायल करके रक्त प्लावित 
किया । सरकार के इन्हीं कृत्यों के परिणाम स्वरूप जनता ने स्वतंत्र संग्राम भें इस 
तरद्द दिल खोल कर भाग लिया जैसा कि पहले कभी नहीं लिया था। सरकार 
जितना ज्यादा दमन करने लगी श्रादोलन ने उत्तना ही भयंकर रूप धारण 






हु 5 


८६ ] [ अगस्त सन्‌ ?४२ का विप्लबू 


'९.२भ.न 





छह ह५ + ६ »ौ१ 3. ८७ 223 2९ ध ९ 2क #१ #7 #"%, 





किया | सारा देश सरकार की हिंसात्मक दमन नीति से इतना उत्तेजित हो 
उठा था कि भारतवष में शायद ही कोई ऐसी जगह रह गई दो जहाँ की 
जनता ने खुज्ञे रूप में सरकार का विरोध और दमन का शांति पूवक सामना 
न किया हों | प्रायः ४ माह तक सरकार का शासन यंत्र बेकार सा हो गयह- 
था । पुलिस और मिलिट री के पास इसके सिवाय अन्य कोई धंधा नहीं था 
वह आंदोलन .कारी स्थानों पर दस दस बारह बारह जवानों के दल में गश्तः 
लगावे और इस बीच जितना भी दमन हो सके करे। मर्जिस्ट्रंट का सिफ 

यही काम रह गया था कि डिफेप़ आफ इंडिया, ताजी रात हिंद, लाँ अमेड 
मेंट एक्ट के अंतर्गत किये गये अपराधों की अपराधियों को सजा दे | अपरा- 
धियों में जी, पुर्ष, इद्ध और बच्चे भी थे । न्‍ 

कई स्थानों पर जनता ने पंचायतें कायम कर ली थीं जहाँ मुकदमों के 
फैमले भी किये जाते थे । देहाती पुलिस का काम करते थे | कुछ पंचायते तो 
ऐसी साधन सम्पन्न हो गई थीं कि उनकी मातहती में जेल भी थे ? और जेल 
के कमचारी भी तैनात थे। कुछ पंचायतों ने धन संग्रह के लिए उबर | 
वाजारों, मछली के केंद्रों की विक्री वसूल करना आरम्भ कर दिया। अ 
अंदर से कोई भी चीज बाहर नहीं जाने पाती थी और इसके लिये पश्च 
लोगों का जनता पर कड़ा शासन और नियंत्रण था। घान, चौपाये, शाक- 
भाजी आदि पर वालेंटियस का सख्त नियंत्रण था। यहाँ तक कि ?-श <9. 
की तमाम सडकों, लोकल बोर्डो' की सड़कों तथा नदी द्वारा नावों के आवा- 
ग़मन तक पर पंचायत का सख्त शासन था। 

कभी कभी लोगों की सायकिलों, बैलगाड़ियो के आवागमन से बड़ी 
परेशानी होती थी और इसमें ज्यादातर मुसलमानों की ही गाड़ियाँ विशेष 
थीं। पर अंत में। 'चायत द्वारा हुक्म दिये जाने पर भी जब इन श्र ने 
हुक्म का पालन नहीं किया तो इनको भी हानि धरदाश्त करनीं 
सरकारी पुलिस यह सब देखती रहती थी पर बीच में नहीं पड़ती थी | अंत * 
में जाकर मिलिट्री ने दी बीच में र्कावट डाल कर झगड़ा खडा किया और 


उसने ऐसे ऐसे जुल्म, अत्याचार एवं अ्रमानवी कृत्य किये कि जिनकी 
समानता किसी इतिहास में उपलब्ध होना कठिन है। 
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: द्वो एक स्थानों पर तार आदि उखाड़ दिये गये ये | नवम्बर से गाड़ियों 
को उलट देना, पटरियों को उखाड़ देना, सरकारी इमारतों, आफिसों, पुलिस 
है को जला देना, बंगलों को खाक कर देना, मिलिट्री के गोदाग़ों को 
हम कर देना, स्कूलों को नष्ट कर देना श्रादि आरम्भ हुए । मिलिग्री के 
ट्रीवागो ओर स्कूलों को जला कर खाक कर देने में सरकार ने ईर्ष्या, जाति 
/गत द्वेब आदि से बहुत ही काम लिया। स्वयं पुलिस ने उन लोगों को 
फेंसाने के लिये, ऐसी इमारतें स्‍्वय जला दीं जिनसे वे पहले से दुश्मनी 
रखते थे । जल जाने के बाद उन्हों लोगो का दष्ष बता कर उन्हें गिरफ़्तार 
कर लिया गया | 

इस छोटे से अध्याय में प्रत्येक अत्याचार जुल्म और आतताईपन की 
घटनाओं पर प्रकाश डालना असम्भव ही है क्योंकि यह आन्दोलन तो प्रान्त 
के कोने कोने में व्याप्त हो गया था। आसाम प्रान्त के छुहों जिलों में से 

आन्दोलन नौ गाँव जिले में बहुत ही भयंकर हो गया था। यह भवयंरता 

गां 5 के २१ दिन के उपवास तक रही | कुछ समय तक तेजपुर सब 

जन ने अहविंसात्मक साइस का अपूर्व परिचय दिया । दूसरे जिलों मे भी ऐसे 

ड़ो बहादुरी की मिशाल मिलेंगी जिनमे एक ओर जनता की शाति श्रद्दिंसा- 

त्मकता अपूर्व थी और दूसरी ओर सरकार की उशंसता का वीभत्स तम स्वरूप 
जनता की इज्जत, धन, शरीर और जायदाद से खिलवाड़ कर रहा था। 

६ अगस्त को नेताश्रों की गिरफ्तारी के बाद १८ दिन बिल्कुल ही शाति 
के दिन थे | इस बीच में अपवाद स्वरूप आसाम भर में सिर्फ एक ही घटना 
का पता चला है । और वह है एक स्थान के तारों के सम्बन्धों का तोड़ देना। 
पता लगाने पर भी जंगली हाथियों का कृत्य पाया गया । इसके सिवाय इन 
९८ दिनों में कोई भो ऐसी घटना जनता द्वारा नहीं हुई जो उत्तेजनात्मक 

युप्रिलात्मक कहला सके | देश में हड़ताल तथा दमन आदि के किस्सों को 
"पढ़कर जोश फेलते फैलते आसाम की भ्ोपड़ियों तक फेल गया। जनता ने 
स्कूल, कालेज और जुलूसो तक पर हड़ताल करवाई' लेकिन सरकार ने दहसका 
उत्तर बहुत ही सख्त दमन द्वारा दिया | वे जनता को बहुत ह्वी सख्ती और 
वेरहमी के साथ , पूथ निरुचय के अनुसार कुचलते रहे । साथ ही मकानों की 
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तलाशी, जायदादः की जब्ती, काँग्रेस की सम्पति की जब्ती, शान्ति सेना के 
कोष की जब्ती, खादी मंडारो की जब्ती, मोफस्सिल की काँग्रेस कमेटियों की 
जव्ती, प्रान्तीय और जिले की काँग्रेस कमेटियों की जन्ती आदि मी जारी 
रहा । बाद में तो काँग्रेस कमेटियों के दफ्तर, इमारतें, शान्ति सेना के दफ््त; 
खादी भंडार आदि या तो किसी की सिपुदगी में सरकार ने दे दिये या ताले 
लगवा दिये या जला कर खाक कर डाले । 

इस प्रकार सरकार ने युद्ध के कारण उत्पन्न किये, उन्हें पनपने दिये और 
अचानक ही काँग्रेस पर इस प्रकार धावा बोल दिया जैसे कि कोई खून का 
प्यासा बदला लेने पर उतारू होता हो। इतना सब होने पर भी कॉँग्रेतियों ने 
रती भर भी अशान्ति नहीं दिखाई और न वे भयभीत या आतंकित ही हुए। 

नौ गाँव जिले में पुलिस ने जिस क्ररता, बबरता और अत्याचार का 
परिचय दिया वह आसाम के शासन और पुलिस विभाग के रवेया का पूर्ण 
परिचोयक है । इस अत्वाचार का कारण यह बताया गया कि बवेजिया के 
लकड़ी के पल के पास ही कुछ युवक एक धान के घास में आग लगाते 
पाये गये थे | ८ त ॥। 

र८ अगस्त को-मिलिय्री के कुछ सिपाही पानी में बवेजिया के पुल र्के 
नीचे छिपे हुए पाये गये | जब शाम को देहात के कुछ आदमी और युवक 
उधर से गुजरे तो इन मिलिटरी के सिपाहियों ने उनपर गोलियाँ दाग दीं। 
इसके परिणाम स्वरूप दो व्यक्ति वहीं मर गये। म्ुन्ड के लोग चिल्लाये 
कि पुल के नीचे मिलिय्री छिपी हुई है। दूसरे ही दिन गोहाटी से ६६ मील 
दूर रोहा नामक स्थान के पास घुल्त के करीब हो एक और जवान आदमी 
ग्रेली का शिकार बना दिया गया। 

पुलिस और मिलिटरी को भला इससे ही सन्‍्तोष कैसे हो सकता था? 
उसने ववेजिया आम पर ही हमला बोल दिया । पुलिस ने बह्यना यह बतावौ हे 
इस देहात से उन्हें सामुहिक जुर्माने की रकम वसूल करनी है | जनता को यह 
इल्म हो नहीं था कि उस पर कोई सामुहिक जुर्माने हो चुका है। पुलिस ने 
जनता पर आधी रात को हमला किया और जो ज्री पुरुष गाँव छोड़कर - 
भागने को तैयार हो गये उन्हें बड़ी दी वेरहमी से पीय गया । दूसरे दिन उन्होंने - 





पूडिया नामक गाव के शाति सेना के अध्यक्ष त्रिलोव सिह ने बिगुल 
बजा दिया जिस पर मिलिटरी आफिसर ने उसके ऊपर रायफन्न 
चला दी जिससे वह मर गया ! 


न्‍ 
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बबेजिया ग्राम के तमाम ज्री, बच्चों और पुरुषों को मिलिटरी की सख्त निगरानी 
में नो गाव शहर के पुलिस थाने में चलने को कहा जो कि ग्राम से £ मील 
ह था और उस समय चिनचिलाती धूप पड़ रही थी । इस मूखतापूर्ण कार्य 

[ कई उच्च घराने की स्त्रिया भी थीं। इनमें एक स्त्री के पास ३ दिन का ही 
बच्चा था उसे भी घसीट कर ले जाया गया परिमाण यह हुआ कि-बच्चा कुछ 
ही घन्ठों मे रास्ते मे ही मर गया । ज्री भी बाद में महीनों बीमार पड़ी रही | 


पिछले २१ सालों से-आसाप प्रान्त में कांग्रेस की समस्त कायवाहियों का 
केन्द्र बारी पूजिया नामक आम रहा है जो ट्रन्क रोड पर ३-४ मील अन्दर की 
ओर है इसकी आबादी में ज्यादातर पहाडी लोग ही रहते हैं। चू कि यह 
काग्रेस की तमाक कार्यवाहियों का केन्द्र है अत. यहाँ पर शान्ति सेना का संग- 
ठन भो हैं | जब मिलिटरी ने रात को इस आम में प्रवेश किया, उस समय व्राम 
की रक्षा शाति सेना कर रह्दी थी | शाति सेना के अध्यक्ष त्रिलोकर्सिंह थे, खतरे 
के समय गाव वालो को सचेत कर देना शान्ति सेना वालेन्टियस का कार्य ही 
३8 जब मिलिटरी के आदमी कुछ ही गज के फैसले पर रद्द गये ये तो भिलोक- 
सिंह ने जोर से बिगुल बजा दिया | मिलिटरी अफीसर ने उसके ऊपर अपनी 
रायफल तान दी और कहा कि यह बन्द कर दो | तिलोकसिंद ने इस पर उलट 
कर जवाब दिया कि में पहिले अपना कत्तव्य पालन करू गा और ऐसा कद्दते 
हुए. एक बार फिर बिगुल बजा दिया१ मिलिट्री के समक्ष यह गुस्ताखी ममूली 
जुम नहीं था | मिलियरी आफिसर ने एक हाथ भर के फासले के उसपर ग ली 
दाग दी त्रिलोक सिंह उसी जगह गिर कर मर गया ; 


उसके दो बार के बिगुल की आवाज सुनकर गाव के बहुत से लोग एकत्रित 
होगये शान्ति सेना के वालेन्टियस भी कई आगये थे। उन्होंने मिलियरो के 
 ेअक को हाथों में मशाल लिये हुए घेर लिया । महिलाए पुरुषों से पहिले 
र होने या गोलियों का निशाना बनने के लिये आगे आई मिलिद्री 
फिर गोलियाँ चलाई जिससे ५-६ आदमी मारे गये। इसके बाद भी वे 
ग़ोलिया दागते रहे और वन्दूकी की मार से जनता को इृठाते रहे | 


इसी अरसे में जनता ने तिलोकतिंह के शव और सिर को सम्दाल लिया। 
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जनता बराबर उसी प्रकार पुलिस द्वारा मार खाती रही । इसके बाद आमवासी 
त्रल्लोंक सिंह के शव को उठाकर ले गये । 

कामपुर आम बेसे जाणति की दृष्टि से बहुतः ही पिछड़ा हुआ स्थान/ले 
फिर भी इस अ न्दोलन में यह ग्राम आन्दोलन की कारवाइयों की दृष्टि ये किस तो! 
स्थान से पीछे नहीं रहा। इन ग्रामवासियों का प्रत्येक कार्य शन्तिपूर्ण और 
शुद्ध अहिंसात्मक रहा । जब काम पुर पर रेल आकर खड़ी होती तो लोग सरकार 
आर मिलिटरी के नाश के नारे लगाते थे । जब मिलिटरी की रेलगाड़ियाँ उस 
स्टेशन पर से गुजरती थीं तों लोग “गाँधी जी की जय”,“स्वाधीन भारत की 
न्य” के नारे बुल्नन्द करते थे । 

एक गोरी पल्टन के कमान्डर ने शान्ति सेना शिविर के सामने ही कई 
वालेन्टियस को गिरफ्तार कर लिया | शिविर मे आग लगा दी गई | जब वह 
शिविर जल रहा था तो बहादुर कमान्डर ने हुक्म दिया कि गिरफ्तार किये हुये 
व्यक्तियों को खूब पीटा जाय । एक बहादुर छोटे से लड़के ने कमान्डर से उसकी 
बबरता के विपय में सीना तान कर कहा | इस पर कमान्डर बहुत ही हर द्दो 
उठा उसने लड़के को पकड़ लिया । उसको कई ठोकर मारीं और इसके है! 
- उठाकर आग में डाल दिया। किसी तरह लड़का प्रज्वलित अग्नि में से 
निकल आया और गाँव के लोगों ने उसे संभाला । 

बहरामपुर में उससे भी ज्यादा भयंकर काड हो गया। यह आम नौ गाँव 
से ५ मील पूव में है। इस ग्राम में कॉग्रेस दफ़्तर व शान्ति सेना शिविर भी है। 
अगस्त से इन सभी दफ्नरों और शिविरों में पुलिस ने ताले लगा दिये | किन्तु 
इससे जनता इंचसर भी नही घबराई और काग्रेस दफ़्तर के सामने ही प्राम भोज 
किया उस भोज मे काफी तादाद में जनता एकत्रित हुई थी । भोज मे एकत्रित 
लोगो भे से कुछ के पास राष्ट्रीय-फंडे थे, कुछ राष्ट्रय गीत गा रहे थे के 
. कुछ भोज के काय मे दत्तचित्त थे | इसकी इत्तला पुलिस और मिलिटरी 

को हुईं। इस पर एक । 0. 8 आफिसर मि०रूस, कैप्टन फ्लिन्च और 

डिप्टी सुपरिन्टेडेन्ट पुलिस संगीन दलबल सहित घटनास्थल पर आये | उससमय 
अन्वेरा काफी हो चुका था। कुछ लड़कियाँ राष्ट्रीय फंडा लिये हुए जा रही 
थीं। यह देखते ही वे तीनों आफीसर भपटे और उन लड़कियों के हाथों से में 





आसाम प्रान्त ] [६१ 


33 ञ ४३ ४ध 55 ८७ 


राष्ट्रीय कंडे छीन लिये गये । किन्तु १५ वर्ष की एक लड़की ने जिसका नाम 
रज्ञा फूकन था, कमाडर को भंडा छीनने से रोक दिया ।'इस पर कमान्डर 
र लड़की में छीना कपटी आरम्म हो गई। लड़की की माता ने जो 





“छक वृद्धा थी यह दृश्य देखा । वह भपटी हुई गई और एक लकड़ी से 


) 


कमानन्‍्डर के मुंह पर वार किया । कमान्डर को लाठी लगाना था कि पुलिस 
और मिलिटरी ने मनुष्यता छोड़ दी | बद्धा को उसी समय पिस्तोल का 
निशाना बना दिया गया | खगीराम हजारिका के नेतृत्व में जो दल लड़की 
की सहायता करने को आया था उस पर भी गोलियाँ चला दी गई। इसके 
परिणाम स्वरूप २ युवक जिनमे एक का नाम योगीराम था और जो चट्टान 
की तरह दृढ था, मारे गये और कई जख्मी हो गये | इसके बाद भीड से 
फिर तितर बितर होने के लिये कहा गया किन्तु वे जख्मियों और मृतकों को 
घेर कर खड़े हो गये । 
इसके थोड़ी रैर के बाद हा घटना स्थल पर पुलिस सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट ओर 
सिंविल सजन श्राये। निहत्था दल शाति के साथ फिर एकत्रित होंकर खड़ा 
होगा या « पुलिस आफीसरों ने फिर चेष्टा की कि गम्रतकों की लाशों और 
जखिमयों को अपने कब्जे में करले। जनता ने पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्टओऔर सिविल 
सर्जन को सिफ मृतकों ओर जखिमियों के शरीरों की जाँच मात्र ही करने दी। 
इसके बाद दोनों चल दिये । इसके बाद भी जनता उसी प्रकार शात और 
संगठित रूप में खड़ी रही और मृतकों की रात भर निगरानी करती रही । 
सुबद् मृतकों को हार पहिना कर उनके फोर्टों लिये गये और इसके बाद बड़ी 
ही सजघज के साथ उन्हें जलाया ग्रया । 
थोगीराम बोहरा की बहादुरी वास्तव में एक अश्रमर कहानी हो गई । वह 
२ दा का जवान था। ऐसा कहा जाता है कि जब वह मरा तब स्वाधीन 
जिसके वह मधुरस्वप्न देखा करता था और जिसके लिसे उसने श्रपनी 
जान तक कुरबान कर दी उस देश के लिये वद्द सिफ एक खाली बढुश्रा, 
एक फाउन्टेनवेन और रिफ १० पैसे छोड़ गया। उसकी पत्नी ने कद्दा कि 
मुझे मेरे पति की कुरवा्नी पर गव-। मैं उन स्त्रियों में से एक हूँ जो निर तर 
रो-रों कर भारत मांता के पद ग्रच्नालन करती रहती हैं ।! भारतीय महिलाओं 


#७२६०६३०५/४-८/४.१ +. ». /१/कहन 
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की यही वीरता विश्ववन्ध है और भारत के लिए महान गौरव की वस्तु है । 
यह दुघंटना १६ सितम्बर १६४२ को हुई थी | 
२० सितम्बर १६४२ को कांहपुर के लोगों ने अहिंसा के सिद्धान्त को 
पुलिस थाने को कब्जे में करने के सिलसिले मे पूर्णरूप से कसौटी पर चढ़ाया 
४०० आदमियों का जत्था थाने की तरफ रवाना हुआ | उस जत्थे की नेत्री 
एक १४ वष की लड़की था | उससे हाय में राष्ट्रीय तिरंगा झंडा था। उसके 
पीछे २-३ लड़के और शेष सभा जवान व्यक्ति थे। इस अपूर्व जत्ये को 
देखने के लिये थाने पर पहिले ही से ४००० व्यक्ति एकत्रित हो गये थे | 
१२ बजे से लेकर ३ बजे तक जुलूस थाने पर आ पाया। उस समय थाने 
का इश्चाज रेवतो मोहन शोभ नायक अफसर था । उसने पहिले ही से सगान 
मिलिटरी का भी प्रवन्ध कर लिया था उसने श्रीमती कनक लता बरुश्रा 
जो उस दल की १४ वर्षीय नेत्री थीं कहा--तुम थाने की सीमा मे प्रवेश नही 
कर सकतीं | ऐसा कहा जाता है कि कनक लता ने उत्तर दिया कि यह थाना 
तो जनता के राज से सम्बद्ध है। फिर कनक लता ने हुक्म देते हुए क 
कि यदि पुलिस आफीसर जनता के सेवक न बने रहेंगे तो वह अवश्य । 
समस्त थाने को अपने कब्जे मे कर लेगी” दारोगा ने कहा कि कनक लत 
का हुक्म मानकर पीछे हट जाना चाहिये | यदि नहीं इटी तो पुलिस गोली 
चलाने का हुक्म दे देगी । लड़की ने अ्रपने अनुयायियों को कहा कि आगे 
झा जाओ ! अब आग में कूदने का समय आ पहुँचा !” इतना कद्द कर 
उसने दारोगा से उसके कतंव्य को पालन करने को कह दिया | जब दारोग। 
ने उसकी तरफ बन्दूक का मुंह किया तो वह एक कदम और साहस के 
साथ बढ़ गई | उस-पर गोली दाग दी गई। उसका रक्षक युवक, लड़कक॑ 
के गिरते ही आगे आया और वह भी फौरन ही गोली का निशाना बन 
दिया गया । 2 


इस बीच कई वालेन्टियस थाने को इमारत के ऊपर चढ़ गये और उन्होंने 
राष्ट्रीय भडा ऊपर गाड़ दिया | उस समय युलिस बराबर गोलियाँ चलार्त 
ही | इस गोली कांड पर सरकार का कद्दना है कि इस दुघंटना में ६ व्यक्ति 
मारे गये । किन्तु वास्तविक बात यह हे कि उस समय करीब ६० व्यक्ति त॑ 


आसाम आन्‍्त |] [ ६३ 


गोलियों के निशाने बने श्रोर करीब इतने ही व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए । ६ 
औरतें भी मारी गई और एक गर्भवती सी भी गोली का शिकार बन गयी। 
छु घायल व्यक्तियो को उठाकर शहर के अस्पताल में पहुँचाया गया। 
अस्पताल में एक गोरे कमाण्डर कैप्टन फिलच ने एक बुरी तरह घायल व्यक्ति 
पर अपना रिवाल्वर इसलिए तान ली कि वह ब्यक्ति कांग्रेसी है। वह उसे 
मार द्वी डालता, यदि उसी क्षण अस्पताल का हाकिम आकर उसे रोके नहीं 
अस्पताल के हाकिम ने कैप्टन फ्लिच को साफ कह दिया कि जब तक ये 
मेरे आश्रय से हैं आप इन पर हाथ नहीं डाल सकते | कुछ घायल रं गते हुए 
मरने के लिये घर भी चले गये । 
इस प्रकार यह आन्दोलन दोहरा--एक ते संगठित रूप कि तमाम 
गाँव यह चाहता था कि ध्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाय । दूसरे अवबरोध 
का रूप कि गाँव की कोई भी वस्तु मिलिय्री या पुलिस के उपयोग के लिए 
ठेकेदारों को न बेची जाय | 
। इसके अलावा तोड़ फोड़, जायदादों की वरबादी आदि भी हुई | पुलिस 
की रिपोर्टो के अनुसार ६ घटनाएँ पटरियाँ उखाड़ने की हुई, गाड़ियों को 
उलटने के भी प्रयत्न हुए । इसमें दो घटनाएँ तो ऐसी भयद्डर हुई कि उनमे 
कई व्यक्तियों की जान चली गई | गोहाटी रेलवे स्टेशन से १४ मील के 
फासले पर ही एक सेना से भरी हुई रेलगाड़ी उनत्तट दी गई। इसको देखने 
वालों और सरकारी रिपोर्टो में बहुत दही कम श्रन्तर है। दोनों ने १३० 
व्यक्तियों के मारे जाने की पुष्टि की है । 
नौ गाँव में युप्तचरों कान्स्टेबलों के कत्ल, बायसिकलों और बन्दूकों की 
चोरियाँ विशेष हुईं । कुछ स्कूलों के कमरों, प्लेटफार्मो तथा टेलीआम आफिसों 
में कूठे बम भी फटे | 
>/.. यहाँ यद्द कह देना अ्रनावश्यक नहीं है कि सरकार ने लोगों पर कई मामले 
चलवाये ओर ६ मामलों में तो स्पेशल मजिस्ट्रेट द्वारा सज़ाएं भी दिलवाई 
गई' किन्तु दो को छोड़ कर श्रपील में सभी सजाएँ रद्द कर दी गई । इसके 
बाद भी पुलिस ते ऐसी निरंकुश हो रही थी कि सैकड़ों क्या हज़ारों श्रादमियों 
को उसके बिना मुकदमा चलाये नजरबन्द कर दिया और हजारों से सामुद्दिक 
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जुर्माने वसूल किये गये ६ ईष्यावश पुलिस ने तोड़-फोड़ करने के मामलों में 
अपराधी ओर निरपाघ सभी विद्यार्थियों को पकड़ लिया | सरकारी हमारतों को 
जलाने, पटरियाँ उखाड़ने, सरकारी ठेकेदारों के बिलों की रकम न दिखलाने 
ओर सरकारी कागजातों को राख कर देने के बहाने से भी बहुत से व्यक्ति! 
पकड़ कर नज़रबन्द कर दिये गये मजिस्ट्रेटों और पुलिस आ फीसरों को उनके 
बड़े हाकिमों ने ये हिदायते दे रखी थों कि जैसे भी बने इस श्रान्दोल्न को 
कुचल देना ही चाहिये। इसके बावजूद भी जो मामले अदालतो में गये 
६० फी सदी मुलजिमो ने अपना बचाव नहीं किया | 

सरूप थर ट्रेन उलटने के मामले में यूरोपीयन ।), 0, ने ४ व्यक्ति को 
फाँसी और ५ व्यक्तियों को १०-१० वष को सजाएँ दीं। ये सजाएँ ऐसे 
मामले में दी गई थीं कि सरकार कहती थी क्रि एक व्यक्ति का खून हुआ है. 
और वास्तव में खून हुआ ही नहीं-था । सरकार ने सभी गवाह फर्जी ही खड़े 
करके सभी अदालती कारंवाई का नाटक पूरा कर लिया था। अपील होने 
पर सभी सजाएँ रद्द कर दी गई , और सभा अपराधी मुक्त कर दिये ् है 
फैसले मे हाईकोट के जज ने सज़ा देने वाली अदालत को खूब भत्सना भी की। 

सबसे अपूर्ब बात तो यह थी कि इस आन्दोलन में महिलाओं ने जबरदस्त ' 
एवं महत्वपूर्ण भाग लियां। यह ध्यान मे रखने योग्य बात है कि उनकी 
तमाम कार्य अहिंसात्मक ही रह्य | तमाम जिले के लाठी चार्जो" श्रोर गोली 
चार्ज” में औरतों ने भ्रपूव साइस, वीरता और शान्ति का परिचय दिया। 
खास करके बरहामपुर, गौहपुर, बारापूजिया, टेझोक में. तो महज़ औरतो ने 
ही शान्तिपूर्ण अनुशासनात्मक ढंग से बड़े बड़े जलूसों का नेतृत्व और संचालन 
किया और मिलियरी और संगीन पुलिस का सासना किया । आसाम जिले में 
सबसे महत्वपूर्ण काय श्रीमती अमरोला देवी का था जिन्होंने कई बार रा 
आपत्ति-जनक क्षेत्रों मे छुस कर उन पीड़ित घायल व्यक्तियों का साहस क, 
सहायता पहुँचाई जो क्षेत्र मेलिटरी और पुलिस ने आपत्तिजनक घोषित कर + 
दिये थे और जिनमें लगातार गोलियों और संगीनों की बारिश हो रही थी ! 
उन दृश्यो को देखकर यह मानने के लिये वाध्य हो जाना पड़ता है कि 
स्वाधीनता संग्राम में औरतों का भी महत्वपूर्ण भाग है | जिस समय उत्तरी 
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आसाम में मिलिटरी ने स्वंनाश की हाट लगा रखी थी उस समय श्रामती 
अन्न प्रिया बदआ ओर सुधालता दत्त ने सगठित शक्ति एवं अपू्व साहस का 
ऐसा प्रदर्शन किया था कि बड़े बड़े नेता भी दाँतों तले उंगली दबा 
नह थे। 

आसाम भारतवष से प्रायः कञ हुआ प्रान्त है वहाँ के लोग गरा 
भोले और आमतोर पर सम्पूर्ण भारत की तरह ही गरीब हैं | उन पर बिना 
वजह रोजाना जुल्म होना, ज्यादतियाँ और अत्याचारों का होना, उनकी 
जायदादों और फसलों की बरबादी होना--ये ऐप्ते कार्य थे जिनके लिए नरम 
से नरम हृदय में भी साहस का एक ज्वाला घधक ही उठती है। आसाम 
प्रात की आबादी ६०,०००० है इसके अलावा १६४२-४३ में वहाँ बाहर के 
२००००० आदमी और आकर बस गये हैं.। * 

'माच १६४३ तक वहाँ जापानियों के आक्रमण होने के कारण कभी कुछ 
हिस्ता ब्रिटिश ओर जापानिय के ह्ावाथों मे रहा परन्तु इस छीना झपटी मे 
इतनी निदंयता और दछृशंसता से काम लिया गया कि लोगों के दिल सरकार 
के डिक दम विरुद्ध हो गये । आसाम में कई एरोड्रॉम बनाने और मिलिट्री 

*कैम्पूस डाल देने से समस्त आसाम में कई प्रकार की भयंकर बीमारियाँ, अन्न 
--की कमी और जनता पर अत्याचार इन बातों से आपस के लोगो के दिल 
८ अगस्त के “भारत छोड़ो” प्रस्ताव के पूव ही से सरकार की ओर से 
बिगड़ चुके थे । इसी के फलस्वरूप २०००० व्यक्तियों की एक संगठित शान्ति 
सेना वहाँ स्थापित हो चुकी थी | इस सेना का उद्दे श्य स्व॒रत्षा और साधनों 
के श्रभावों की पूर्ति ही थी | इसके सिवाय यह सेना समस्त प्रान्त मे सगठन 
आर शान्ति चाहती थी | सरकार के बहुत पहिले ही इस सेना ने प्रात मे 
लोगों की सहायता करके बहुत महत्वपूर्ण कार्य किये हैं । 
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| 8 --कां्ग्रेस मसेटियों की प्रकाशित रिपोर्टी' तथा प्रकाशित समाचारों 
के आधार पर--लेखक | हि 


ब्रासामी ख्ियों की महान वीरता 


ज्योंही अगस्त के दूसरे हफ्ते मे आरासामी नेताओ मौलाना तैय्यबुल्ला-- 
प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेन्ट, विष्णुराम मेघी, देवेइबर शर्मा और एफ० 
ए० अहमद की गिरफ्तारी की खबर ज्योंद्दी बम्बई रेडियो में ब्राडकास्ट हुई त्योंही 
अधिकारीगणो में श्रौर जनता में एक साथ भी भिन्न-भिन्न ढग से खलबली मच 
थाई । गोपीनाथ बारदोलाई ( प्रधान मंत्री काग्रेसी शासन के समय के ) तथा 
एम० शर्मा उस समय बम्बई में थे और आसाम की भूमि पर पाँव रखते ही 
गिरफ्तार कर लिये गये थे । यह सनसनी ओर बाहर की रौंजाना आनेवाली 
गिरफ्तारियों की खबरों ने आसाम की जनता में आग लगा दी और परिणाम 
यह संगठित कार्य जो सारे भारतवष में होना आरंभ हो चुके ये आस हा 
जनता ने पुलिस स्टेशनों पर कब्जा करके, तार काट कर, सरकारी इमारतों प 
झंडा गाड़ कर और सरकारी बिल्डिगो को जला करके निरचय ही यह धारण 
कायम करली कि जैसे भी हो ब्रिटिश सल्तनत को खत्म ही कर देना चाहिये । 
बागिये का उस समय केवल एक ही मंत्र था और वह था मृत्यु और नाश | 
यह कहने में कोई भो आपत्ति नहीं कि कोन्टोई, तामलुक आदि मिदनापुर 
जिले के सबडिवीजनों तथा यू० पी० के बलिया की तरह यहाँ के बागियों में 
संगठन की काफी कमी थी फिर भी इस ऐतिहासिक आन्दोलन में आसाम ने जो 
ज्वलंत बलिदान किये यातनाएँ सहीं भयद्जभर से भयद्जभर कष्टों का हँ सते हुए हा 
किया यह तो इतिद्दास की श्रमर वस्तु होकर ही रहेगी | आसाम के त्याग 
बलिदान की समता किसी भी विश्व के स्वतंत्र प्रिय देश की कोशिशों से कम 
नहीं मानी जायेगी | सारा आसाम एक ऐसा भट्टी के सहश्य हो रहा था किंजो 
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ऊ से देखने मे तो शान्त पर एक ही सलाई बढाने में भक्र से विस्फे य्कारस 
ट्रोकर सर्ववाश कर सकती थी। नत्रीजा यह हुआ कि पूरे ४ माह तक सरकार 
/ शासन व्यत्रस्था का आधाम से अत कर दिया । 
आस म के ६ जिलो में से नौगाव मे सबसे भयानक वगावते हुई। और 
सच कहा जाय तो नौगांव वही श्रासाम का ऐसा जिज्ञा है जहाँ पब्निक का 
जीवन पूंरे जोश मे है। और जहाँ की जनता में वास्तनिक कर करने की ज्ञमक 
भी है । तेजपुर जिले ने आन्दोलन मे अहिंसात्मक भाग लिया था | 
आसाम में जो स्वातत्य युद्ध आरंभ हुआ उसमें गब के साथ कहा जा 
सकता है कि स्त्रियों की वीरता ही सबारि रही। भारत के किसी भी प्राह में 
स्तरियों ने जो साहस, वीरता, इृढ़ता और कष्ट सहिष्णुता का परिचय यहाँ 
दिया वैसा कहीं देखने में नही आया | आसाम को इस बात का गर्व है। 
आज ब्रह्मपुत्र की पहाडियों में कनक लता बरुआ और जूद्ध भोगेश्वरी 
कन ५३२ गी के अमर नाम सर्व अ्सिद्ध हो गये हैं। कनक लता १४ वर्षीय कुमारी 
कब्की जिसका वैवाहिक सम्बन्ध भी निश्चित हो चुका था, जो अयने आननन्‍्द- 
मय भविष्य के सुखद स्वप्न देख रही थी वह एकाएक इस आधी में बह गई 
क्योंकि उसका लालन पालन ऐसे घर मे हुआ था जहाँ कांग्रेस का सन्देश 
बतौर श्रादेश के माना जाता था। जब गोहपुर पुलिस स्टेशन पर जुलूस पहुँच' 
उस समय वह अगुआ थी । गोहपुर दारंग जिले का एक कस्वा है। उर्के 
कहा गया कि इस न्याय और कानूत की भूसि पुलिस स्टेशन पर उसे सौर 
नही रखना चाहिये | लड़की ने कड़क कर उत्तर दिया कि पुलिस अपना ऋठ्ठ- 
व्य पालन करे ओर वह उद्का कर्तव्य पालन करेगी। वह इस कर्तव्य के जो 
रा  नर्त,जें होंगे उसको रत्ती भर भी परव ह नहीं करती । 
नने द्वाथ मे तिरंगा भएड। लेकर वह वीर कुमारी आगे बड़ी | पुलिस ने 
उसके बढ़े हुए साइस ओर कतंव्य का जबाव उसके सीने में गोली दाग कर 
दिया | वह खून से लथपथ होकर मात्रभूमि की मिद्ठी पर हमेशा के लिये हे- 
ग१ । उस मुरभाई हुई कली के द्वाथ में से फौरन ही मुठु'द का ओरटी ने कह 
ले लिया किन्तु पुलिस ने उस वहादुर की भी वहीं दशा की जो कन+ की हुई । 
७ फा० 
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कनक लता के समान ही श्री युत भोगेश्वरी फ़ूकनानी की उज्बल और 
अमर गाथा है। भोगेश्वरी देवी खासतौर से अपनी पोती रतन प्रभा से वि 
प्रेम करती थी | रतन प्रभा उस दिन काग्रेस भत्रन में होने वाली एक दावत में 
सम्मिलित होने गईं थी। काग्रेस भवन उस समय सरकार द्वारा जब्त किया जा 
चुका था और यह नौगॉब से ५ मील-की दूरो पर स्थित था। रतन प्रमा के 
पीछे मोगेश्वरी देवी भी चली गई। रतन प्रमा के हाथों मे विरगा झण्डा था 
ओर उस रुमय के त्रिटिश आफीसरों के लिये यह झूणडा साज्षात्‌ यमराज के 
समान हो रहा था | वह रूण्डा फौरन ही उन कोमल करो मे से बेरहमी के 


साथ छोन लिया गया | उस सुकोमल रतन प्रभा ने रूणडा यो हो ब्रिठिश 


आफीसर को नहीं दे दिया | दोनो मे खूब छीना कपटी हुईं । आखिर लड़की के 
दाथ से उसका प्यारा कण्डा ले ही लिया -गया पर यह दृश्य जितना दर्दनाक है 
उतना ह्वी वीर कहलाने वाले अ्ग्रेजो के लिये शर्मनाक भी है। ज्ये ही रतन प्रभा 


के हाथ से कण्डा छीना गया त्योही भोगेश्वरी देवी ने काठ कर दूसरा 
ऊऋणडा अपने हाथ मे ले लिया और जोश से आकर उन्होंने ब्रिटिश आर्फिसर , 


को उस मण्डे की नोक मार देने की चेष्डा की) बाद में यह बताया गया कि 
छस नोक से आफीसर के चेहरे पर जख्म हो गया | इस पर तो ब्रिटिश आफीसर 
ने पोती ओर दादी वो वहीं दो गोलियों द्वारा श्रमर लाक भेज्ज दिया । 

कनक लवा और भोगेश्वरी देवी की वीरता पर मुग्ब होकर एक श्रत्रेन 
माहला ने जो वहाँ दर्शिका के रूप मे विद्यमान थी कहा था+-- 


४ (जए87तांशा फ०त्फला 0. (ब्रप५० [0 (876 शार्वे 5०९ 
809७ 5096 १९८5७07093, ?? 


अर्थात्‌ “ भारतीय वीरांगनाओं को लडने का अवसर दीजिये और फिर 
उनकी वीरता देखिये । ” |; ! * हे < 


इसमें शक नहीं कि १६४२ के अन्दोलन ने स्पष्ट ही बता दिया कि आसाम 
की ताकत का पानी कैसा है, आसाम किस मजबूत घातु का बना हुआ है ! 


कमाल मीरी के कुशल चन-द्र कुंबर ने १६४२ के आन्दोलन मे जेल में घुल , 


खुल कर जान दे दी पर माफी नहीं थागी | इस बहादुर युवक पर यह आरोप 
गाया गया कि दिलोक देमा के दो भाइयों थानूगस सूत और वालूराम सूत 
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रतन प्रभा और भोगेश्वरी देवी ने कडे की नोंक मार देने के श्रमियोंग 
में ब्रिटिश आफिसर ने उनको गोली द्वारा अमरलोक भेज दिया! 
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आसाप्त प्रान्‍्त ] [ ६६ 
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जो लक्ष्मी राम दजारिका के पुत्र थे, कुशल चन्द्र कुंवर ने मार डाला है । 
चास्तव में ये दोनों लड़के बहुत पहिते ही पुलिस के गोले चाजं मे मारे 
| गये थे। 
राष्ट्रीय महा पर्व में आसाम ने जो अभूतपूर्व बीसता ओर बलिदान का परि 
चय दिया है वह वास्तव मे इतिहास का ज्यलंत अध्याय ह। 


ड़ 


सध्य प्रान्त 
प्रान्त ] [ १०९ 


मकान के अन्दर चलो | और वे सब्र घर के अन्दर हो गई | जब मैं मकान के 
अन्दर घुम रही थी कि मुझे पीछे से एक गोली लगी। मै वही गिर पडो ओर 
खून बहुत जोरों के साथ बहने लगा | इसके बाद मुझे असताल मे लाया गया 
और मेरी कमर में से गोली निकाली गई। इस कार्य में मुझे २ हफ्ते अस्पताल 


ही मे रहना पडा | ? 


कई मरतवा अश्रु गैस का प्रयोग हुआ | यह इसलिए किया गया कि भीड 
तितर बितर हो जाय किन्तु जनता को इससे बहुत ही कप्ट भोगना पड़ा | 
सरकारी 2). ९, 0. ने गढड़े भी खोद रखे थे, भागते हुए कई व्यक्ति दनमें 
गिर गये और फिर पुलिस ने उन्हे खुब ही मारा | मकानों मे पुलिस का आधी- 
रात को भी दीवार कूद कर घुस जाना मामूली सी बात द्वो रही थी। पुलिस 
जिस वक्त चाहती मकानों में बुस जाती ओर किसी भी व्यक्ति को गिस्फ़ार 
करके ले आती थी। खादी मण्डार के मैनेजर श्री सीता राम के सकान पर 
$५ बार हमला किया गया । 


जायदाद जिसमे किताब रिकार्ड तथा अन्य चीजे भी शामिल थी सभी 
जब्त कर के ऐसे स्थान पर तब्दील की गई कि जिनका पता ठक नहीं लगा | 
इस प्रकार महा कोशल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की जमीन, मकान, आदि सभी 
चीजें जब्त कर ली गई । इसी अकार जिला कांग्रेस क्मेटियो के ढफ़्र और 
जायदाद सी जब्त कर ली गई | इससे यह नतीजा निकला कि गई कांग्रेस 
कमेटियो तो हमेशा को ही वरब्र ठ हो गई। बेतूल ओर होशंगाबाद के ओ्रौधो४गक 
केन्द्र भी काननन नाजायज करार दें दिय्रे गये ओर उनपर सरकारी अधिकार कर 
लिया गया । 

रु 


जिन कम्यू नेस्ट लोगों ने प्रान्तीय सरकार के इस अन्याय के ग्वनाफ 


. आवाज उठाने की चेष्य की उनको नजर बन्द करके जबलपुर जेन भेज 


दिया गया। लेकिन शीघ्र ही उन्हे छोड देना पडा । जबलपुर जिले में प्रायः 
१००० व्याक्त २०० औरतें और बच्चे गिरफ्तार हुए। शेप तो कुल्लू समय 
बाद ह मुक्त कर दिये गये पर प्रायः ४०० दीर्घ काल तह कैद रखे ग।। 
पुलिस ने क्रोधित हो कर मद्गाचीर जैन बलव की जायदाद, किताबे तथा रिक्राई 
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सभी नष्ट भ्रप्ट कर डाला। फरनीचर और फर्श पुलिस- उठाकर ले गई 
ओर ये चीजें आज तक भी नहीं लोथई गई है । 
सरकार के इस रुख से जनवा भी बहुत ही-क्रोधित हो उठी । इस सरकार 
की हरकत का जवाब जनता ने तार काठ कर, सरकारी इमारतों और चीजों 
को नष्ट भ्रष्ट करके तथा ई ८ पत्थर फेक कर दिया | इतने पर भी यह विचार- 
णीय है कि जो बुछ भी जनता ने किया उसमे हानि पहुंचाने कौ भावना 
बिलकुल भी नही थी। किसी मी सरकारी व्यक्ति अथवा पुलिस को .हामि नहीं 
पहुँचाई गई। कांग्रेस द्वारा स्थापित अहिसा की नीति का पूर्णतया पालन 
करते हुए ही जनता ने सरकार को उत्तर दिया, यह देश के इतिहास मे आश्चर्य 
जनक बात है | 
जबलपुर की घटनाओं का महाकोशल के १४ ही जिलो मे प्रचार हो गया 
था सागौर जिले के गढ़ कोठा स्थान मे पुलिस ने प्रभाव फेरी पर गोली चार्ज 
टि., | इसमे १८ वर्ष का एक होनहार जैन नत्र युवक साबू लाल मारा गया। 
चिचली मे वीच हाट में पुलिस ने गोली चार्ज किया जिसमे कई स्त्री 
घायल हुए | चिचन्नी होशगाबाद जिले का एक ग्राम है। बेतूल जिले मे व 
ने एक रेलवे स्टेशन को , जला दिया किन्तु इसके पहिले जनता ने ही स्टेशन 
के तमाम व्यक्तियों को, रेलवे के कर्मचारियों को वहाँ से चुनकर हटा दिया 
था | इसपर पुलिस ने फिर गोली चाजआरम्म किया ओर एक ग्राम की 
सजा पूरे बै-ल जिले में गोली चार्ज करके दी गई | 
कांग्रेस आन्दोलन मे भाग लेने से आतकित कर देने के लिय्रे पुलिस ने 
गोड लोगो पर ऐसे श्रत्याचार किये जिनकी समानता किसी भी सभ्य देश 
के इतिहास में ढूंढे नहीं मिल्नती। गोडों के नेत, विष्यु गोंड ओर उनकी 
स्त्री तथा महा सिंह गोड गिरफ्तार कर लिए गये और उनको लम्बी सजा दे 
दी गई । विषएु गोंड को पहिले फांसी की सज्ञा दी गई किन्तु बाद मे हा 
सजा बदल कर आजीवन कारावास कर दी गई। भयकर दमन से क्रद्ध हो 
कर मडला जिले में लोगा ने नलो को उड़ा देने की चेष्टाएँ की। इस कार्य 


मे १८ वर्षीय एक युवक जेन, उदय चन्द जैन जो एक उत्साही कर्यऊर्त्ता थे, 
पुलिस की गोली से मारे गये । 


मध्य प्रान्त | [ १०३ 

जबलपुर डिवीजन में पुलिस के दमन काय बहुत ही घरुशित रूप में सामने 
आये |) जबलपुर डिटीजन के एक स्वोच्य प्रभावशाली आफीसर ने पुलिस 
को खुला आर्डर दे रखा था--*5॥00: धा6 ८०7स्‍87९55 ०787065 
त:6 4800075” “इन बेहुदे काग्रेसियो को चूंहे की तरह गोली से भून दो ।? 

छुत्तीत गढ़ जिले मे जनता ने राष्ट्रीय कण्डे के साथ कई जुलूस निकाले 
ओर कई लोगों को गिरफ्तारिया हुईं । रासपुर मे कुछ उत्माही तरुण! ने जेल 
की दंवार ही उड़ा देने को कोशिश की किन्तु असफल रहे । उनको भारी 
सजाए दी गई । ४ 

राजनीतिक के दयो के समग्थ-खास कर जबलपुर जेल मे--अधिकारियो का 
बहुत ही घ॒रित बर्ताव रहा । वहा के कदी उन सस्मरणों को आजीवन नहीं 
भूल सकेंगे । १७ सितम्बर १६४२ को सेन्ट्रल जेल जबलपुर में दो बार एक 
व्लॉक मे लाठी चाज किया गया | इस वलज्ञकि मे द्वितोय श्रेणी के सेक्‍्यूरिटी 
कैंदी सले गये थे | इससे कई केंदी बुरी तरह घायल हुए | बचे हुए कैदियों को 
महीने से जेले। मे बन्द रखा गया । न तो उन्हे कमी नहाने दिया गया और 
हक से ही कभी बाहर निकाला गया । कुछ के देया को जबरदस्ती जेल मे 
/ से कर बेरहमी के साथ पं,ठ। गया । जेज्न में अनुशासन कायम रखने की आड 
में कई राजनोतिक केदेयों को नाना प्रकार की शारीरिक व मगनसिक भयकर 
यातनाएं दी गई । 

इतने दमन, अत्याचार और जुल्मी के बाद भी दने के बजाय जनता मे 
स्वाधीनता के सम्राम मे मर मिठने को भावना दृढतम हो गई और उन्होने दृढ़ 
इरादा कर लिया कि इसो तरह काग्रेस के तिरंगे भण्डे के नीचे सम्राम करने 
हुए अपनी मात्रभूमि को आजाद करके ही छोड गे | 


चिमुर में सेनिक शासन के वे दिन 


डा० बी3 एस> मुजे और एम एम० एन०, घाटे १६ सितम्बर ४२ को 
चखिदर गये थे | डा० मुजे ने जो रिपोर्ट पेश की वह अभी तक्र प्रकाशित नहीं 


हुईं | वह यहा प्रकाशित की जाती है :-- ् 

“२५ सितम्बर को हम आ्रांडट्रड्न एक्सप्रेस से वगेरा पहुँचे | उसी गांड से 
नागएर के कमिक्षर भी वगेरा आ पहुँचे | चादा के डिप्टी कमिश्नर भें हमे 
वर रा में मिल गये । 

२६ सतम्बर को में और कमिश्नर नागपुर तथा डिप्यी कमिश्नर चादा 
अलग-अलग मोटरो में प्रायः दस बजे सुबह चिमूर पहुँच गये। चिमूर से हे 
मील पर एक पुल भी पडता है, उसी घटना के दिन हीं भीड़ ने नष्ट कर डाला 
» । चादा के डिप्टी क्मिक्षर ने यह पुल हमे बताया । साथ ही उन्होने वे 
त्रेस्थान भी बदाये जहा पुलिस का स+ल इन्सेटर ओर कान्स्टेदल मारकर 
जलावे गये थे। उन्होने हमे कटे हुए दरख्तों को सइक के बीच मे दूर तक पढ़े 
ए उताया | चिमूर आने वाली मोटग ओर लारिया की रोक के लिये ही ये 
दरख्त सडक पर डाले गये थे । 

उसके बाद हमें बह डाक बगला भी दिखाया गया जो विलकुल ही जलकर 
राख हो चुका था | उसके आसपव्रास के क्राठर्स अधजले पडे थे + यहा हमें डाक 
बंगले का एक चौकीदार मिला जिससे हमने प्रश्ष किये उसने बताया कि सर्कद 
युलिस इन्सेक्टर सि० डुगा जी और एक नावव तहर्स,लदार जो ईसाई था, यहा 
चला दिये दिये गये थे | यह चेर्क द र च लाकी से बहा से भागकर छिय गया 
था इसीसे उसकी जान बच गई । 


[१०४ ) 


सध्यग्रत ) [ १०५६ 
तड़ कोठरियों में १३० व्यक्के रखे गये 
इसके बाद हम चिमूर के कस्बे में गये ओर वहा अस्पताल को इमारत के 
गे कमरे में ठहर गये। इसके बाद इस पैदल हो पुलिस स्टेशन अर 
कूल की इमारतों को देखने के लिये गये । वह सब अधजली पडी थीं । इसमें 
कहा गया कि कस्बे से पुलिस ने प्रयः १३० व्यक्तियों को पकनक्ष्कर यहीं पुलिस 
स्टेशन के तीन चार तग कमरो मे दंग दिया था। कुछ व्यक्तिथो को ढोरो के 
घने की जगह में बन्द किया गया था। इन जगहो की छुते खुली हुई थी। 
हमे यह भी कहा गया कि उन दिनों खूब बारिश हा रही थी। हमे उन तीन 
चार तह्ढ कमरो ओर खुली छत की चौपायो की जगह को देखकर बहुत ही 
आश्रर्य हुआ कि ऐसी वद्ध जगह मे क्रिस प्रकार १३० व्यक्तिय को ठसा गया 
था ! डिप्टी कमिश्नर ने स्प्रीकार किया कि इतने व्यक्तियों के लिये कोई भी 
दूसरा प्रबन्ध न होने के कारण ही उन्हे ठुह्ठ कोटरियों और खुल, छुम की 
चे।पाल मे रखा गया था। हमने जब उन कमरो को ठेखा तो ऐसा लगा जैसे 
काल, कोठरियाँ दा ओर यह सोचना हमारे लिये कल्यनातीत ही था कि उन १३० 
यो को, जिन्हें कोठरियों मे रखा गया था, केसी भयकर तकलाफ 
हुई होगो 
इसके बाद हमने कस्त्रे का एक चक्क' लगाया ओर मि> बागडे के, जो 
६० साल की उम्र के सम्पन्न व्यक्त है, घर गये। उनकी पत्नी मिसेज वागड़े 
वरामदे में आयो ओर उ हें.ने डिप्टी कमिश्नर को पहणन लिया आर वे हुखित 
होकर उनसे मिलीं | 
बलात्कार और बेइजती की कहानी 
हम, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के साथ ही उसके बरामदे से बेठ गये । 
श्र हटके बागडे के स्वामसिमान को कुरेदने हुए हम उन्हे इस बात पर ले आगे कि 
हैमे कस्त्रे मे बलात्कार ओर त्लिया की वेश्ज्जती की पूरी दास्वान सुना 
इसपर श्रीमती जी ने कस्ते की १६ ख्ियाो वो बुलबा लिया। उन ख्रि ने वढ़ी 
ही शर्म ओर स्वाभिमान को कायम रखते हुए अपने ऊपर किये गये श्रत्याचारोा 
आर वास्तविक दलात्कारों की कहानियाँ सुनायी । 
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१७ स्त्रियों ने अपनी कह।नियाँ हमे सुनाई । इन १७ में से १३ पर वास्तविक 
अत्याचार ओर बलात्कार हुए थे। कुछ के साथ गोरो ने भी बलात्कार किया 
था | शेप ४ के साथ सिर्फ अत्याचार ही हुए थे। उन ख्त्रियें। को हार्दिक बेदना 
हो रही थी आर उनकी दिली इच्छा यही थी कि उनके पति ऐसे आतताबिद्धा 
से स्टकर बदला लें | ! 

श्रीमती बागडे वहुत ही साहसी और नेतृत्व लायक महिला हैं। उन्हे ् 
डिप्टी कमिश्नर के सामने ही एक घटना कह सुनाई। उन्होंने कहा कि 
दिन मर और आधो राव तक दल के दल गोरे लोग हमारे घर का चक्कर काटते 
रहे | आखिर परेशान होकर मैने ही हिम्मत की और सोधी इन डिप्टी कमिश्नर 
साहब के वगले पर पूहुँचऋर अपनी कष्ट कथा उनको कह सुनाई । 

इस पर डिप्टी कमिश्नर ने बडे ही रूखे ओर कड़कते हुए, स्वर में कहा--- 
भधयह आफत किसने बुलवायी है १? “इन गोरे सैनिकों को यहाँ किसने बुलाया 
है! ' “तुम्हारे ही भाई ओर पति लोग ने इनको यहाँ बु लवाया है।” 

इन बातों को सुनकर श्रीमती बागडे सन्न रह गर | इसफऊे थोड़ी देर बाद 
डिप्टी कमिश्नर ने आर्डर दिया कि कोई भी सिपाहो शहर मे किसी को कप्टु हे, 


गभिणी स्री पर बलात्कार 


जिन स्त्रियों पर बलात्कार किया गया उनमें नाइक परिवार की एक लडकी 
भी थी जिसके साथ एक गोरे ओर एक मारतीय कान्स्टेबल ने बलात्कार किया । 
इसके वाद उन्होने लडकी के हाथ मे से अगूठो निकाल ली और उसकी माता 
से १०) रु० जबरन ले लिये | घटना के समय उस बृद्ध माता को दूसरे कमरे में 
भेज दिया गया था। वह बृद्ध माता इज्जत बचाने के लिये चुपचाप दखती 
रही । इसके एक दिन ही पृत्र उसके घर के तमाम ब्यक्ति गिरफ़ार करके जैल 


पहुँचा दिये गये थे | दूसरी स्रो गर्मिणी थी। इसके साथ भो कल. 
| 


गया। वह एक सरपच को 'र्रीहे। अर्थात्‌ उसका पति ग्राम पर्च 
समापति है । 


लूट, नोश, घनहानि, चीजों ओर सामान की तोडफोड फरनीचर का 
जलाया जाना; ट्रक्क, बकतों का तोड़ना, कपडे और अन्न को नष्ट कर देना--+ 
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टेबल ने एक ग 


रे और भारतीय कानिस्टेबल 
पर बलात्कार किया | 


चमूर में एक गो 
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ऐसी तो वेशुमार घय्नाए हुई हैं | लेकिन कुछ कमरो में किये गये इन बलात्कारा 
की कह्यनी तो दिल को टुकडे-टुकडे कर देने वाली वात है | स्त्रियों ने ये किस्से 
कमिश्नर ओर डिप्टी कमिश्नर के सामने ही सुनाये। हमारे मित्रो ने हं। दस 
नफ्जू सम्प्रान्त व्यक्तियों के ऐसे भी घर बताग्रे जहा प्रत्येक्त सामान तोड़फोड़ कर 
रा कर दिया गय है। 


) 


इस तरह अपनी इस कस्बे की जाच को खत्म करके हम २ बजे भोजन के लिये” 

ठहरने के स्थान पर आ पहुचे | २ बजे सब्र हन्स्पेक्टर पुलिस को बुलवाकर हमने 
सवालात किये । उसने कहा कि भीड में हिन्द ओर मुसलमान दोनों थे | जिन 
लोग ने समाये की अर मापण दिये वे ज्यादातर स्कूले| के मास्टर और करदे 
के नेतागशु थे | सब्र इन्स्पेक्टर ने शहर के किसो भो इजतदार ब्यक्ति का नाम 
नहीं बताया । आष्टो में ज्यादातर नायक आर बागडे लोग ही सम्रन्न है । उसने 
संत तुकडो जी महाराज से उसकी जो बातचीत हुई थी बह भा कही । वह सब- 
इन्स्पेक्टर खुद उनके सक्रान पर मिलने गया था | उनके मकान पर उनके 
शिष्यः को अगर मोड थो। अपने शिष्या को तुकड़ा जी महाराज कह रहे थे-- 

-4ठम पुलिस के सब-इन्सेक्टर हो, तुम्त अपना कर्तव्य पालन करो । 
हा हैं ओर अध्सि इनका त्रव है इसलिये ये ता अहिसा का ही पालन 
करेंगे !”” 

इस समय ४ बज रहे थे इसलेये हमने वरोरा लौटने के लिये कस्त्रे के! 


० 


छोड दिया । हा 
दूसरी गर्भवती पर बलात्कार 


रास्ते मे हमने एक तेली स्त्री से बात करने के लिग्रे मोटर ठदराये | उस 
स्‍त्री को उसके घर मे अ्रष्टाड्डर कहते हैं (वह बीमार थी और कुछ ही दिन पहले 
84 दज्चा हुआ था । उसको सास भो उसके पलग के पास बैठी थी । उसने, 
कहा क्रि वह पुलिस के पजे मे कैसे फेंस गयी थी ओर किस प्रकार एक 
कान्स्टेबल ने उसके साथ गर्मिणो होते हुए बलात्कार किया ! इसके बाद हम 
कई नायक परिवारों के भक नो के भीतर गये आर वहा के सब शश की भयकर 
दशा देखकर हम दल्ज रह गये ! $ 
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इसके बाद हम बरोरा: प्रायः ७ बजे शाम को पहुँचें। हमने रात डाक 
चंतले में ही दित यो | मुबह गआराड ट्र्क॒ एक्सप्रेस के द्वारा हम २७ सितम्बर को 
नागपुर पहुँच गये । इसी वरह हमारी जाच खत्म हो गयी । 


जुमानों की जालिमाना वश्नलयाबी .' 


हमारे चिमूर मे पहुँचने की खबर होते ही चिमूर और उसके आसपास के 


न्यांव के लोग लिख, ओर जवानी शिकायतें लेकर आ पहुँचे | ज्यादातर उनकी 


) 


शिकायतें थी कि जुर्माने अन्धाधुन्ध किये गये हैं उनमें मनुष्य की आर्थिक 
स्थिति का ख्याल नहीं रखा गया और साथ ही उन जुर्मानों को-वयूल करने 
-का ढक निहायत ही बेरहमी, निर्दायवा अ र वेहद जुल्म का है। इन जुर्मानो की 
बसूली के तरीको से शायद सर--सरकारी हाकिमों की शान बढ़ी ही होगी कि वे. 
“क्रितने योग्य ओर दोशियार है। किन्तु सरकार की नैतिकता को कितना बच्चा लगा ! 
हमने लोगों वे असन्तुष्ट ओर दरिद्रता भर चेहरे देखे) जिन ५ पोरतो से 

हम मिले, सभी ने जोर जोर से चिल्ला कर हमे अपनी दुख गाथाये ऊँतार्यी॥ 
और कहानियों में एक खास बात यह थी कि उनका सर्वस्थ लूट लेने के दाद 
सरकार ने उनके घर के कमाने ओर पेट भरने वाले तमाम मदो को गिरफ्तार 
करके वन्द कर दिया | इसके वाद रोजाना पुलिस उनके घर पहुँच कर उनकी 
जेइज्जती करती, डराती, घमकाती थी ! पुलिस ने ऐसे ऐसे अत्याचार किये कि 
उन विचारी स्त्रियों ने कभी इस तरह के शअ्रत्याचारा की स्वप्न में भी कभी 
कल्पना नहीं की थी। उनके पतियों, घर वाला की गिरफ्तारी के बाद पुलिस 
ओर मिलिदरी उनके घरों पर जुर्माना वसली करने के लिए रोजाना जाती ओर 
मनमानें अत्याचार करती थी | है 
हमे प्रमाण के पुष्ट आधार पर यह भी बताया गया कि सरकार ने अमंस- 

लिम स हूकार खडा करके हिन्दुओं के वमाम जेबर बिकवाये उससे जुर्माने की 
भर पाई करायी गयी | यह भी हमे विश्वस्त रूप से जात हथ्ा है कि उस मुस- 
लिम सोदागर के पास इस ठरह पर ४०० तोले सोना ओर ४४०० तोले चादी 


एकत्र हो गयी | उसने २० से ४० रुपये तोले सोना और ४ आने से ६ आने 
सचोले तक चार्दी खरीदी थी । 
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टम उन मुसलमानों से भी मिले जो कार्रवाइयों में शामिल नहीं हुए थे। 
इसलिये इन लोगो पर जुर्माने” नहीं किये गये | किन्तु जो हिन्दू इस घटना मे 
में बिलकुल हीं शामिल नहीं हुए थे उन पर डाट-डाठट कर जुर्माने किये गये |, 
इसी-सें सोचा जा सकता दे कि सरकार इस प्रकर मुस्लिमों का पक्ष करके. 
हिन्दुओं और मुसलमानों के वीच मनमुठव पैदा करना चाहती थी। और उसने: 
हद किया भी | 


जांच की आवश्यकता 


जो कुछ हमने अपनी जाच के सिलसिले मे रामटेक, आध्टी ओऔर चिमूर 
में देखा और सुना उससे तो हम इसी नतीजे पर पहुँचे कि हम सरकार से” 
निषक्ष जाच के लिये कमेटी तैनात करने की सिफारिश करें/ जाच इस बात 
की होनी जरूरी है कि जितनी फोज ओर पुलिस शान्ति स्थापन करने के लिकेः 
रखी गयी थी, उतनी सेना की आवश्यक्रवा भी थी या नहीं। इसके बाद यह 
भी जाच करना आवश्यक है कि निरपराथ चौपायो का जो सत्यानाश हुआ, 
>क्र्थूव बह भी आवश्यक था १ क्या यह भी जाच होगी कि निरयराध महिलाओं 
पर है ल्‍्म, अत्याचार और बलात्कार हुए वह सव किस न्याय ओर कानून की” 
सीमा मे आ सकते हैं ? 
हम इस मामले मे सरकार के निश्चय को जानते हुए भी कमेटी द्वार जाच 
कराने की सिफारिश कर रहे है | हम यह सी जानते है. कि सरकार का शान्ति 
ख्थापन करने का कार्य एक जबर्दस्त चेतावनी के रूप मे था इसलिए कि कुछ 
लोगो के ख्याल से काग्र स का यह आदोलन एक खुली बगावत थी | इसी 

तरह के बिचार काग्रेस और विशेषकर महात्मा गाधी ने कहे थे---.0॥ 2८६ 0: 

: 07७० 5-9८] # ! फिर भी सरकार ने जो कुछ किया वह जनता के प्रहि 
उसकी छ्िम्मेदारी का घोर नैतिक पतन ही था | स्त्रियों पर जुल्म, अत्याचार 
और बलात्कार जो जमंनी ओर जापान में हुए उनकी रोमाचकारी कहामियां 
हमने पढ़ी हैं। इसके अलावा हमने ७ अकबर की वह व्यसन जो युद्ध बन्दियों 
के विपय मे वायकाउन्ट मोधन द्वारा हुई है, खत पढ़ी है। वायकाउन्द मोधन 


स््कि 


के जवाब में लाई चान्सलर वायकाउन्ट सायमन ने भी -। घोपणा की कि बुद्ध 


२१० ] 


च-३घत. बा... 35% /४/५/अ/आज 


[ अगस्त सन्‌ ४२ हो प्लव 

मा आप हक 
अपराधों क्री जांच के लिये यूनाइटेड नेशन्स का एक कमीशन वेठाल! जायगा, . 
वह भी पढी है | इसमें सायमन ने कहा है--- । 

“इस समय यढिं घुणित और मयज्लर से मयड्ुर युद्ध अपराधों कं गी हे भर 
दण्ड व्यवस्था की जाय तो इस सकट्पूर्ण घड़ी मे कानूनी वारीकियों के पच 
मे पड़े रहने से हमारा काम नहीं चल सकेगा । फिर भी सबसे पूर्व २ आवश्य 
बाते हैं। १--अपराधियों के विरुद्ध सबृत सग्रह करना २--युद्ध अपराधियों को 
एकन्नित करना |” 









तो फिर सरकार ने हृदय की यह उदारता हमारी मातृ भूमि में दिखाने की 
क्या क्यों नहीं की और खास करके हसारे प्रान्त मे ! 


नागपुर में आतंक का शासन 


नागपुर में आन्दोलन का आरम्म १९ अगस्त ११४२ से हुआ। श्र 
अगस्त को काग्रेत्त के वालेन्टीयर्स ओर थोडे से दूधे लोग ने मिज्चऊ़र नागपुर 
की जिला अदालत की इम।रत पर तिरगा कण्डा खड़ा कर दिया | इसो वरह 
तिरंगा भण्डा सेशन जज की अदालत पर भी खड। किया गया | पुलिस इस 
समय अत्ावधान थी । ज्योद्दी शहर मे खबर फैल्ं। कि भोड बढवी गय्रो | मोड 
की बाढ़ की देखकर पुलिस बघुलायी गयी | पुलिस को देखकर तो लोग श्रदालवों 
25 की तरफ टिड्डो| दल की तरह टूट पडे | मंड झण्डा गाड़ने के बाद सेक्रेटेरियट 
पर और जरनल पोस्ट आफिस तक पहुँचना चाहतो थी | मि० ए० एच० लेयड 
: 'डिस्ट्रिकट मजिस्ट्रेट ओर राय साहब एस» आर» मोरे सिटी मजिस्ट्रेट इस 
भड की ओर लपके और पुलिस ने भीड का रास्ता रोक लिया । 
एडवोकेट ओर काग्रेश्न नेता श्री पी० एम० नायडू ने अफसरों से अनुरोध 
किया कि वे पुलिस का उपयोग न करे। वे स्वयं अफसरो के हुक्म का उलब्डून 
करना नहीं चाहते ! अफसरों ने भीड के तितर-बितर हो जाने के लिए सिर्फ 
4४ मिनट दिय्रे। भीड ज्यंही लीटी कि सामने से एक पुलिस दल आरा 
है कै] दिया । उस दल के आधितति जिला सुपरिन्टेन्डेन्ट थे । सुपरिन्टेन्डेन्ट 
युक्त ने सिटी माजेस्ट्रेट से एक दो मिनिट बाते करके लौटती हुई मीड” 
पर अश्रव॒ गैंस छोडा ओर साथ ही साथ लाठी चाज भी शुरू हो गया ६ 
- भीड का पीछा सायत कालेज तक किया गया । ओर बहा उस पर गोलियाँ 
चला दी गयी बस फिर क्‍या था | आय लग गयी। उत्तेजिव बन ने इसे 
खुली चुनोंती समझा । ९ 


[१११ ] 
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आग भमक उठी 


सीता बल्दी--मे माल गाड़ी में आग लगा दी गयी | तमाम शहर के 
तार और टेलीग्राफ के तार काट डाले गये। बड़े-बडे नल जो सड़क के किनारे 
पडे थे, वीच रास्ते मे फैला दिये गये जिससे कि पुलिस के आवागमन से 
रुकावट हो जाय | पुलिस चोकियों मे आग लगा दी गयी। प्रातीय कोआपरेटिबर 
बैंक भी जला कर खाक कर दिया गया | 


इतवारी-- में सरकारी और जनता के अन्न मरहार लूट लिय्रे गये । 
इतवारी का पोस्ट आफिस जला दिया गया और नकदी रकमे लूट ला गयी | 
इस घट्ना के ६ घण्टे बाद कामठ से मिशियरों आयी। यह पजाबी पलथ्न 
थी | शायद इसीलिए लाहोर रेज-मेंट भा बुलवाया गया दो दिन तक तमाम 
ट्राफिक बन्द रह्द और लोगो को घर में ही बन्द रहना पडा | जिस किसी ने 
भी घर से बाहर निकलने की चेष्टा की उसी पर गाली दाग दी गयी। कम से 
कम २०० व्यक्तियों के मारे जाने की खबर. हैं : सबसे पहला व्यक्ति जो इतवाँरी, 
से गोली का शिकार हुआ वइ १२ साल का सुसलमान लड़का था। 

चिमुर--मध्य प्रान्त के चादा जिले मे एक गात्र है। इस ' आवादों 
६००० है, चिमूर चारो तरफ गहन जगल से घिरा हुआ है। उसका सम्बन्ध 
बरोरा ( बरोरा तहसील का मुकाम और वर्धा बलारशाह रेलवे लाइन पर «है ) 
से है। खचिमूर से वरोरा का ३३ मील का फासला है ओर बीच से पक्की 
सडक है| वरोरा आर चिमूर के बीच मे मोटर भी चलती है ! चिमूर चादा 
की अपेक्षा नागपुर के ज्यादा करीब है। यह ग्राम वास्तव में एक जागुव आम 
है। यहा राष्ट्रीय स्व्य सेवक सघ, हिन्दू महासभा ओर कांग्रेस की 232 ए, 
है। यहा पर आन्दोलन १६ अगस्त को आरम्म हुआ। उस दिन नागपर्चमी 
थी | आन्दोलन का परिणाम यह हुआ कि यहा सब डिवीजनल अफ०८र, सर्केल 
इन्सपेक्टर पुलिस, नायव तहसीलदार और एक कान्स्टेबल जला दिये गये । 
टमाम सरकारी इमारतें, पुल्लस स्टेशन, रेजी४र्श|यल क्वाटस, स्कूल और रस्ट 
हाउस आठ रुमी जलाकर खाक कर दिये गये | ६६ अगस्त १६४२ को २०० 
गैर और ४० कले सिपाही चिमूर पहुचे | जिला मजिस्ट्रेट अलग ४० सिग- 
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हियो की लेकर खिमर पहुचा । इस सेना अर आ्ान्दोलय को भबकरतठा को 
देखकर तमाम जनता अपने घर में छिप्र गयी । 
सडको पर सित्राहिया के सिवाय कुने तक नहीं दिखायी पडते थे। यह 
“तक का राज दो दिन बराबर रहा । इस अरसे मे आदमियो को खूब बेरहमी 
से पीटा गया, १२० आदमियों को गिरफ़ार क्रिया गया। औरतों ओर लड- 
कियो से ब्रेजा हरकतें को गई, उनके साथ अत्याचार ओर बलात्कार किये ग्रे । 
ओर ये सब काड हिन्दुस्तान में अमन चेंन कायम करने का दम करनेबाली 
सभ्य ब्रिटेश सरकार वी सम्क्षकता और पृष्ठ पोपकता में हुए । 


_ के 


था में दीर शिरोमणि जंगलू की दुशुंस हत्या 


इकटन 


ल 


दीन दयालु चूडी वाले के समापतित में वधों भें ११ अगस्त का एक 
सभा हुई जिसमे उन्होंने वह सन्देश जनता को सुनाना चाहा जो उन्होंने गिरक्ताः 
होने से पहिले काँग्रेस कायक्रारियी द्वारा ८ अ्रगस्त की रात की प्राप्त किय 
था । वह सन्देश था--मभारत छोड़ो ! प्रस्ताव | अयने प्यारे नेताओं का स-देश 
सुनने के लिए आयार जनता एकनब्रित हुई थी। इसके पत्लि नोकरशाही ने वर्ष 
और सेवाग्राम के तमाम नेताओं को चुन चुन कर जेल में हू स दिया था | सभा 
का समाचार सुनकर घटनास्थल पर पुलिस पिस्तोल, रायकल् तथा लाठियों से 
सुसज्जिव होकर आ गई। दीन दयालु जी को भाषण न देने का पुलिस 
आफीसर ने हुक्म दिया | दीन दयालु जी तो उत्तर ही न दे पाये इसके पूर् ही 
उत्तेजित जनता ने जोरों से कद्द--'ऐसा! नहीं हो सकता, मष्रण तो होकर 
ही रदेगा चाहे यहाँ कुछ भी क्यो न हो जाय ।? लोग जोश से पागल हो रहे 
थे। वे नेताओं को गिरफ़ारो के कारण वहुत ही क्रोधिव थे | इसके बाद एक- 
त्रित जनता ने “इन कल्लाव जिन्दाबाद के नारे लगाना शुरू किया पु लेत 
अफसर ने दुबारा क्रोध के साथ कहा--- ठुम लोग भाग जावो, नहीं तो लाठो 
चार्ज हागा ओर गोली बारी होगी | ' इसका उत्तर जनवा ने दिया-- “महात्मा 
गाँधा की जय * "सारत छोडो |? ह 

धाय! घांय !! घर (!--गोलियों की एक साथ बारिश हो गई बीर और 
साइसी जनता सीना वाने वरावर खडी रही। एक युवक को गोली लगी, अप (उसके 
सिर ने स निरुलकर आर पार हो गईं। उसवीर युत्रक्न का नाम था-ज़गलू हैं/ 
बू.प का इकलोता वेट था | वह दिन नर सबदरी करके पेट भरता था | जालू 
कुछ मिनिट तक्ष तडपदा रद्दा ऋर सदा के लिए अपनों माशा से बड़ी मारद 
माता के चस्णो ने सदा के लिये सो गया । 


25%] 





? अग्प्त को जनता के ऊपर पुलिस ने गोली चलाई 
- जिससें १ युवक मज़दूर तड़कता हुआ मर गया ! 
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१२ श्रगस्त को सारे जिले में तार काठे गये रेलवे लाइन उखाड़ी 
गईं तथा पुल तोड़े गये ! 


सध्य प्रान्त | [ ११५ 


ब्् ] मी हर न हारे अबबभआल मी मत 


दूधरे दिन तिरंगे कण्डे मे लपेट कर उनका जुलूस निक्राला गया। 
“आरत भोडो ? “फण्डा ऊँचा रहे हमारा! तथा “बीर जगलू जिन्दाबाद [”? 
कँनारों से आकाश यूज रहा था। दुग वक्नील शव जुल्नूस के नेता थे। 
[लिस ने लाठियो द्वारा जनता पर हमला किया। जनता भयभीत दो गई। 
पर उसी समय वीर शिवराज ज) चूडी वाले भीड को चीर कर बाहर निऊन्े 
श्रर कडक कर बोले-- क्या कलक लगाते हो बापू को नगरी को ! बापू जत्र 
लौटेंगे तो हमे क्या कहेंगे ! अहिसा को न भूलो | अहिसा 7 एक मदान्‌ शक्ति 
छिपी है । जरा शान्ति से काम लो। अ्रम' एक जगल़ू कया, हमारे अनेकों 
भाइयों को जगलू बनना पडेगा |? 

जनता में जोश को लद्धर दाड गय और ऋषध से ब६ तमव॒म्ा उठो । 

>< >< >< 

जगलू सिर्फ र८ बर्ष का नत्रख॒व॒क था। उसके हे बच्चे थे। उसके बाद 
दी हि तो बच्चे भी मर गये। उसके ढोर भी मर गय्रे। उप्तक ददू पिता 
का है जो उतकी याद मे श्र बहते हुए अपने आन्‍्तम दिन के इन्य जार 
ने है| जिस स्थान पर जगलू मरा था वहाँ उसकी रुछते के लिए एक पत्थर 
पड ठिया गया हैं। वह पत्थर नहीं है बह उस बीर युत्रक का साकार 
ब्रलिदान है जो आते जाते राहगोरों से कइ रहा है कि भारत माता पर कुर्तगन - 
होने वाला जगलू यही अनन्त विश्राम कर रहा है। 

जब आगा खा महल से छूट कर गावी जा पहिलो बार वर्षा पघारे 
तो सबसे पहिले उन्होंने ३ अगस्व १६४४ को उसी अमर स्थान के दर्शन 
किये | जहाँ ११ अगस्त १६४२ को वह वीर भारत माता की गोद में हमेशा 
के छिये सो गया था गाधी जो ने उस बोर को साभ्रु श्रद्धानलि समर्यित को । 

नि रे जगलू की शहादन के पहले ही सत्बिनोवा, दादा घम्मांविद्तारी 
क्रिशारीलाल मश्रत्राला, आचाय नायक्मू आदि गिरफ़'र हो चुके थे । पुलिछ 
ने जिसे चाह्य पकड़ कर घर दिया। कांग्रेस करे विजज्ञा के खम्भ' पर लदझे 
हए ब्रोड़ों की उखाड कर फेफ दिया गया था। पुल्लित ने जब यह चाल चली 
वे लड़को ने सड़का परहा “मासत छोड़ा” लिखता आरम्म कर दिया। 
रैवालें। पर बुने ठेन चिताये जाने लगे । बा पर बुचेटितव फोे ज,ने छगेह 


११६ | | अगस्त सन्‌ ४२ का वि/लव 
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पर्च बंटने लगे। पर्चों आर बुलेटिन मे लिखा होता था--“करो या मरो” 
वर्धा मे १४४ धारा लगा दी गई थी) इसके साथ ही करफ्यू भी जारी 
शाम को ६ बजे के वाद किसी को मी घर से वाहर निकलने की आज्ञा ने 
थी। पुलिस सडकों पर बनदूके लिये घूमती थी। फौज भी विद्यमान थी | 
सड़क पर घूमते हुए आदरमियों को निष्कारण ही लाठियों मार दी जाती थीं | 
कोई भी किसी की सुनने वाला नहीं था | 
एक दिन वर्धा की एक सडक पर एक अहीर जा रहा था। ज्योद्दी पुलिस 

ने उस बेचारे की देखा कि उस पर टूट पड़ी | इतनी लाठियोँ उस निरपराध 

डी कि वह अन्त में वेहीश होकर गिर गया। छोटदो की तो बात दी 
राली है पर बडे बड सेठ साहूकारों को दूकानो पर तथा घर में पीठ गया । 
व्ना दंते हुए भी मास्त के गंव का प्रतीक तिरगा मएडः बराबर वर्धा में 
व के स।थ लहरा ही रहा था | 


हनन] ।) 


रत 


अलमोड़ा की दद कहानी 
संयुक्त प्रान्त 


६ अगस्त के बाद सर्वत्र देश में प्रावः दो सो आहउिनेन्सोी का राज्य आरम्भ 
दो गया । 
समय देश वासियों का प्रत्येक कार्य कानून की दृष्टि से अ्ारशाघ और 
निरकुश शासक वर्ग का प्रत्येक काये जाबज था | ऐसे समय में सरकार ने ठेश 
के बाहर खबरे जाने के प्रत्येक साधन पर कड़ा प्रतित्रन्ध लगा दिया ताकि भार- 
तीय विदेशिया की सहानुभूति प्राप्त न कर सके और मानवेतर जुल्मी के लिए 
| शासन प्रणालिया इन्हे कोंसने न लगे | उस समय सरकार को जिम 
्््य कक पर भी सन्देह हो जाता कि यह खबरों का प्रचार कर रहा है, चाहे व 
अभागा अपराधी हो या न हो, एकदम महज सनन्‍्देह पर ही गिरफ्कार कर 
लिया जाता आर जेल की अन्बेरी कोठरियों में डाल दिया जाता था | 
ऐसी भयकर दशा में भी इन बहादुर पहाडी लोगो ने, जिन्होंने हमेशा 
आजादी के युद्ध मे गौरव पूर्ण भाग लगा है, वीरता पूर्वक सरकार का 
मामना किया और दिखा दिया कि जुल्म ओर ज्यादतियों से शासन नहीं चना 
करते | ऐसे शासन का एक न एक दिन श्रन्त अनिवाय है । 
बात यह कम आश्चर्य जनक नही हे क्रि *६४२ के दस गौस्वशाली एज 
चीख पूर्ण युद्ध का पता बाहरी दुनिया को १६४४ में लगा। और यह पता भी 
अऋस हीलमैन के अथक प्रयल्लो के बढ | हीलमै+ यात्री जी की जमन शिष्याई 
ओर भारत में “मरला वहन” के नाम ने सुपरिचित हैं । यह तो ठीऊ है परन्तु 
बह्यहर आसामियो को वीरता पूर्वक युद्ध लडना था, कष्ट सहइने थे | उन्हें प्सिन्‍द्धि 
आर प्रचार की कोट भी आवश्यकता नटी थी। ौईहिश्िलय के बहादर पहाड़ी : 
[११७ ] 


अर 


जानटऋजरी. हार कई हक पडाफा रभ 


श्श्द्य ] [ अगस्त सन्‌ ४२ का विप्लव 


की रत्ती भर भी परवा करते | देश के लिए वे सरकार से युद्ध करके +र 
जाने मे ही अपने जीवन के ध्येय की पूर्ति समझते है। उनकी बहादुराना 
लड़ाई का प्रचार हो या न हो, वे अपने .र्तव्य पर हमेशा ही अडिग हैं । 

यह देश का दुर्भाग्य है कि अलमोडा जिले के ६ लाख त्रह्महुर ब्यक्ति हि 
का भाग्य सिर्फ एक ही व्यक्ति के सिपुर्द हुआ जो सदमावना, न्याय, सम्बता 
और शासन व्यवस्था को मावना से सम्पूर्ण रिक्त था | एक मात्र कर्तव्य उठ 
समय उसने यही मान लिया था कि वत्कालोन अन्नाभाव के लिये जो भो 
आवाज उठाये, एकदम कुचल दिया जाये ओर सबसे ज्यादा आश्यय जनक 
ठो यह बात है कि कांग्रेस वर्किज्ञ कमेये के निर्णय के पूत्र ७ अगस्त को ही 
उस निरंकुश- ने अलमोडा की जनता के प्रतिनिधि को ब्रिना कारण ही १२ 
दफा में गिरफ्तार करके जेज्ञ भेज दिया । यह प्रतिनेधि साधारण ज्य्क नहीं, 
प्रान्तीय एसेम्बली के प्रमुख सदस्य परिडत हरगोविन्द पन्‍्त थे। पन्द जी अपने 
जिले मे भयंक्र अन्नके भ्रभाव के परिणाम स्वरूप मूखो जनता के कष्टों के 
निवारणार्थ अपने प्रान्त मे दौरा कर रहे थे | जब्र वे इस दोरे से वापस अलमौड़ा 
आगे तो उन्हे कह्य गया कि उन्‍होंने प्रान्त मे जो असन्तोष का प्रचार है या, 
हैँ उसके लिये उन्हे जेल मे बन्द क्यों न कर दिया जाये १ जनता के इस प्रान्तीय 
एसेम्बली के प्रतिनिधि को जेल में बन्द करने का परिणाम यह हुआ कि जनता 
के अन्न और वस्त्र के भयक्र अभाव से उतन्न कष्टों को एक छोटा सा रास्ता 
मिल गया ) उनकी दत्री हुई भावनाएं एक दम ग्रज्वलित हो उठों। किन्तु फिर 
भी बहादुर ओर साहसी जनता ने ६ तरीख तक अपने जाश को दिल मे ही 
घघकने दिया ओर उसके बाद जो कुछ मी हुआ वह एक मात्र अपने दुखो, 
कृष्ट, और भयंकर य'तनाओ के प्रतिकार स्वरूप ही था । 

इतिहास प्रसिद्ध ६£ अगस्त की सुबह---हिमालय अपने पूर्ण सान्दर्य के साथ 
अ'डेग अठखेलिया कर रहा था | चोटिया मुस्कराती हुईं प्रथम रश्मियो-सहं: 
होड लगा रही थी) उस समय कान जानता था कि आगे चल कर इसो यान्त 
में वह घटनाएं घ्रण्व होने वाली हैं जो इतिहास के प्रृष्ठो की प्रमुख सामग्रा 

हैंगी और ऐसा द्वोगा जे कभी देखा नहीं गया है और सुना मी नहीं 
गया दे १ 


।' 


संयक्त प्रान्त [ ११६ 
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विश्ववन्ध्र सेवापति गाधी जी आर उनऊे प्रश्नुत् लेफेटनेएट--पूरी वकिड्भ 
कमेटी की गिरफ़ारी के समाचार किरणों से स,जव हिमालय की चोटियों ने ६ 
रा गसत की सुबह ही सुन लिये | चारो तरफ सन्‍नाथ छा गया । इधर शहर में 
देखते है तो जैने बिजली का बठन दब गया हो--गज्ञो गल्लो चप्पे चपे पर 
पुलिस राज्य स्थापित हो गया। प्रान्त के तमाम कायकर ता--बडे छूटे सर्भ--- 
एक साथ नजरबन्द कर दिये गये। इसी तरह समस्त प्रान्त के कास कार्यकर्ता 
ब्र लिये गये। वैसे अ्रलनाड! प्र त्त बहुत हो बिच्वरा हुआ है, बहुत दूर दूर 
7र बस्विया है ओर आवादो मो बहुत हो कम है। फिए भा अज्नमाड। जिने का 
जनता को निरकुश तरकार को धन्यवाद हो देना चाहिए कि उसने एक दप, 
रक साथ, आश्चर्य जनक ढग से चन्द' ही घंटो मे जनता के शुभ चिन्तकों को 
उम्रेठ कर जेत में ठुत दिया |, वरन्‌ क्य। सम्मत्र था कि ये अहिंसात्रती सैनेक 
ब्रश राज्य को हो उन्नद देते ! सरकर की दूर्नदेशों के ऐसे हो अनेकों क्या 
सैकडो ज्वलन्त प्रमाण हैं । 
किन साचने का बात तो यह है कि एक्रम अनहान' घटना घट जाने से 
जनता की बुद्ध श्र मजे सा हो गयो, फि९ मज्ञा वह नेतृ.व ह।न टिथिते में को तो 
क्या को १ कोई भो तो अतुभव्रो व्याक्ते बराइर नहीं रहा जो उन्हे बता सके, 
पा्ग प्रदर्श कर सके अर उचेत्र सल्लह देझर प्रोत्साहित कर सके | क्य ऐसे 
भर्यकर समय्र मे उन्हे सरकार के राक्षत्तों और फौलादी पंजो मे बिम नूतनय 
किये ही समर्थितं हो जाना चाहिये था ! नही, नहीं, उन्हें'ने--उन बहादुर बीरो 
ने आने पूरत्र जो को परम्परागत वीरता को रच भर भो घक्का नहों लगने दिया 
वरन्‌ उसमे चार चाद ही लगाकर छोडे। उन्होंने बीरता के साथ जुल्मो को 
रोक', सामना किया ओर वह भी इतनी चतुराई के साथ कि पुलिस को जगह 
पर झुरकार को मिलिठरी की सशयता लेना आवश्यक हो गया. और सेना 


० 


बड़ सहायता क्रिसलिये ? इसलिये कि जनता में अ्मनचैन कायम करना 
आवश्यक है | ४ 

जनता ने अपने हो सहज बुद्धि के बल पर टेक्स देने से इनकार कर दिया 
ओर इस प्रकार कर बन्दी सत्याग्रह आरम्म हो गया जिसका नाम जगल 
सला ग्रह प्रसिद्र हुआ | इसके अलावा भो कर तरह के प्रतेरोध चल निकले | 


[ अगन्त सन्‌ '४२ का विल्लव 
कुछ दिनो तक यह सत्वाग्नइ इतने व्यवस्थित ढग पर जारी रहा कि जनता को 
विश्वास हो गया कि वाजी मार ली है। 
वागेश्वर नामक स्थान पर जो ससयू नदी के किनारे पर स्थित्र है, कई) 
द्ीनो वक तो अगरेजी हुकूमत ही नहीं रही। जनता ने ही स््रथ शासन 
ये संचालित किय|। आखिर सरकार ने जाट वथा अन्य फाज के द्वारा 
जनता की सरकार को नष्ट करके फिरसे अपना निरक्ृुश आतंक्रपूण शासन 
स्थापित किया । 
सालन और स'ल्‍्ट नामक स्थाने' ने स्वराज्य के सम्राम से अयना नम 
घपसेद्ध ही नही अमर कर लिया है। जहाँ करबन्दी सत्याग्रह इतना व्यवस्थित: 
रीते ते किया गया कि स्थानीय पय्वारी व्यवध्था कायम रखने मे असमर्थ ही 
हो गया । अन्त में कोई भी रास्ता न सूझने के कारण प्वारियों को स्थानीय 
अधिकारिया से सहायता के लिये प्रार्थना करनी पडी ओर हानि की पूर्ति के 
लिये सरकार ने किसानो की खडी हुई फसलें तक काट ली। 
अलमीडा जिले के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक 'भारव छोडो” हाय 
रत दिन बोला जाने वाला महामन्त्र ही हो गया। जगल सत्याग्रह, मंएगआ, 
अ मभेबादन, सामूहिक जलसे तथा 'भारत छोडो? नारा--ये सब जनता के दैनिक 
ऋत्य हो गये थे | 
बह न समझिये कि यह अपूर्व जागते महज अलमोडा की जनता मे व्याप्त 
हो रही थी और विद्यार्थी उससे अलग थे) नहीं, इस अभूतपूर्व आन्दोलन में 
अलमोड़ा के विद्यार्थियों ने ऐसी वीरता के काय किये है कि उनके नाम भारतीय 
आन्दोलन के इतिहास मे आदर के साथ लिखे जायेंगे । फलस्वरूप कई विद्यार्थी 
गिरक्तार हुए और कई विद्यार्थी कालेज तथा स्कूलों से निकाल दिये गये [ कई 
देश प्रेसों नवयुवक विद्यार्थी तों आज तक जेल की अन्चेरी कोठरियां मे सड 
| रू 
११ अगस्त को जव कि तमाम वरकिज्ष कमेंटी के सदस्व जेल में दूसे जा 
जुके थे, अलमोड़ा जिले के डिप्टी कमिश्नर सि> एक्शन आई० सी० एस० 
अपने दलब॒ल सहित स्थानीय मजिस्ट्रेट मि० मिश्रा आई० सी० एस० के साथ अल 
पडा नगर देखने के लिये आये | देखना तो था ही क्या! उनका असली उद्देश्य 


ब्न््य 
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जनता को यह दिखाना था कि हम सरकार के प्रतिनिचर हैं ओर हमारी शान 


इतनी ऊचो है जिसे मानत्रता छू भी नहीं सकती | रास्ते मे उनकी मांण्डा लिये 
ह हि विद्यार्थियों के एक जुल्लूस से मेंट हो गयी। यह माल रोड की घटना है । 
'तरक्षा भणडा फहराते विद्य्थियों का देखकर पहले तो मि० एक्शन के पैरों की 
भर तीन ही घस गयी। वाद में जब प्रकृतिस्थ हुए तो उनका पारा एकदम त्रढ़ 


गया | उम्र जुलूस को अपनी 
विचार छोड एक भवक्धर भेड़िये 


शान की तौहोन समझकर अपनी हैसियत का 
की तरह उस विद्यार्थी पर मठ पडे जिसके हाथ 


में तिरड्भा कण्ठा था| उसके हाथ से कण्डा छीन कर उन्होंने वही उसके टुकडें- 
टुकडे कर दिये | भला देश प्रेम करने वाले विद्यार्थियों ने कण्डो के साथ जुलूस 
निराला तो कौन सा अपराध कर डाशा १ विद्यार्थी कण्डे का इस तरह काड़ा 


जाना सहन नहीं कर सके | राष्ट्र आर राष्ट्रीय 


मानी कैसे बर्दाश्त कर सकता है * 
राष्ट्रीय कए्डा जो कि भारतीयों की 


पताका का अपमान कोई स्वासि- 


आजादी की लडाई का प्रतीक है ओर 


। जिसे भारतीय प्रा्ों से ज्यादा आदरास्थद स्थान देते है, मला उस भाण्डे को 
भारतीय के बीच में ही एक अधिकार पदसे चूर व्यक्ति द्वारा अपमानित द्वोते वे 


कैसे देख सकते थे * 


जनता में उत्तेजना का फैलना स्वाभाविक था | मि० एक्शन के कपाल पर 


एक जोर का पत्थर कही से आकर लगा। आ्राज तक भी इस बात का पता 
नहीं लग सका है कि पत्थर को सि० एक्शन पर किसने फेका | पर नतीजा यद्द 


०० 


हुआ कि उसके कुछ दी क्षणों बाद अलज॒मादा के नागरिकों पर १४४ घारा 
, लग गय और बराबर दो माह तक सारे शहर १६ सेन का राज्य रदह्दा। मि० 

डर न के कपाल के इस जख्म का ददला कई युवी को अपनी जान ढेकर देना 
इन्हीं । क. निरयराध इसी जुर्म मे लब्का दिय्रे गये । 


इधर जनता ने भी सरकार के अन्याय का प्रतिरोध करने का सकलय कर 
लिया था । एक गशुरिहुला दल तैयार हुआ जिसने सरकार के नाको दम कर 
टिया और किसी न किसी प्रकार गिरफ्तार होने से बचते रहे । श्रीयुत एम० 
, एम० उपाध्याय ने जो कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, कमाल 


श््ड 
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कर दिखाया ! उनकी गिरफ्तारी शायद १० या ११ अगस्त को हुई थी। 
श्री उपाध्याय को द्ाकिम लोग हमेशा ही खतरन'क व्यक्ति मानते रहे है ! 

जब पुलिस सि० उपाध्याय को अलमोडा जेल ले जा रही थी तो रास्ते #< :. 
एक शत्रि को वे ६इवर जाने किस प्रकार निकल कर भाग गये। यह रहस्व' 
आज तक भी लोगो की समझ मे नहीं आया है। उनको पुलिस ने फरार । 
करार देकर उनको गिरफ़ःर कराने वाले को १०००) इनाम देने को घोषणा 
की | सरकार ने उपाध्याय की फरारी के डर से अल्मोडा जेश्व के तमम 
वन्दियों को बरेली जेल मे मेज दिया कि इसी वरह ये भो न भाग जंँये। 
अलमोड़ा जेल के नजरत्रन्दं से मुज्ञाकात करते समय जिला मजिस्ट्रेद मि० 
मिश्रा ने कहा था--बाहर बहुत ही बदमाशियां हो रहो है | तुम लोगों में से 
एक ऐसा भी व्यक्त है जो दिन मेंतो छिए जाता है ओर रात्रि में बाहर 
निकलकर उत्पात कर रहा है | हमने उसे बागो करार दे दिया है ।* 

श्रोयुत उपाध्याय अमी दो तीन माह पहले हां बम्बई में गिरफ़'र फिय्रे गये 
है। श्रीयुत ड।० एन० पांडेय जो ढाई वर्षो से छिपे हुये रूप मे कार्य कर ८ 
वे भी गत नत्रम्बर मास मे ही गिरफ़ार हुए हैं। ये दाना गुम क यंकर्ता अरभूर् 
साहसी, अदम्य उत्साही तथा अलीकिक सद्भठन शक्ति के सजीब प्रतोक हैं | 

यह आन्दोलन श्यलिये नहीं बन्द हुआ कि. कर्यक्रताओं। में शिथिलवा 

थी या थी फूट | और इसलिये भो नहीं कि जनता में शक्ति नहीं थोया 
जनता साथ नही दे रही थी बल्कि इस आन्दोलन के दब जाने का एकमत्र 
कारण है समय की प्रतिकूलता ओर देश का दुर्भाग्य। अन्त मे जाट सेना 
तथा पुलिस की अकथनीय सख्तवया तथा अत्याचारों के फलस्परूप यह 
आन्दोलन कुचल दिया गया। 

किन्तु अभी देश के युवकों के मुस्कराते बलिदाना को कहानो यही सर्मात्त 
नहीं होती है| कानून देश के सभी प्रान्तों की तरह अलमोड़ा मे भो आर्डिनेन्लेह 
के रूप में परिवर्तित कर दिव्रे गये। कई व्यक्तियों को इन आडडिनेन्सो के 
अन्तगत १२ से लेकर २६ साल तक की सजा दी गयी । सर मारिस ग्वायर के 
फेडरल के के फैसले के अनुसार आर्डिनेन्स की घाराओ मे साधारण परि- 
वर्टन हे जाने के फल्मस्व॒रूप ही इन निरपराघ अपव्यक्तियों की बेस्हमा कथा 


नर 
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अमानवीय सजाओों के विरुद्ध अगबीलें दायर हो सक्की। फेडरल कोर्ट ने 
आइडिनेन्स न ० २ को गैर कानूनी करार दे दिया था इसी के परिणाम स्वरूप 
०2 से कुछ व्यक्त मुक्त हो गये । सालम नामक स्थान के दो व्यक्तियों पर 
गुम अदालत मे मामला चलाया गया ओर उनको चुचाप ही फासी की 
का धोषित कर दो गयी। किसु उनका सोभग्य कि श्रतील होने पर वह 
“सजा आजीवन काले पानी को सजा में परिवर्तित हो गय।। लेकिन उन 
अभागो को आज मो बेहद कष्ट दिये जा रहे है और जब तक कोड अनुकूल 
परिस्थिति नहीं आती तब तक उनकी ऐसे ही कष्ट भोगते रहना पडेगा 
अलमोड़ा एक छोटासा करुत्रा ही है। उसकी आबादी कुल आठ हजार 
है | पूरे अलमोड़ा नगर को हुक्म दिया गया कि सम्पूर्ण नगर ८६००) का 
सामूहिक जुर्माना दे। आखिर इस जुर्माने के होने का भी कोई कारण तो 
चाहिये ही | कारण यह बताया गया कि कुछ विद्यार्थियों ने डिप्टी कमिश्नर 
के दफ़़र को खिड़कों का सिर्फ एक काच तोड दिया है। सिर्फ एक काच को 
न गयराने के लिय्रे सरकार ने सम्पूर्ण नगर पर ८६००) रु० जुर्माना 
र्‌ ओर इसको वसूली भो ऐसे वर्बर तरीका से सख्नी श्रमज्ञ मे 
लायी गयी कि जिसक्रा वर्णन करना भी कठिन ही है। जुर्माना वसूली मे 
पूर्ण सैन्य शक्ति का वंर्बर एवं असभ्यतापूर्ण प्रदर्शन, कष्ट, यावनाए आदि 
सभी का यथाचित उपयोग किया गया। श्रलम ड़ा नगर का सिटी मैजिस्ट्रेट. 
जो हेलेट शाही की सच्ची उपज है, यह भी भूल गया कि आखिर को वह 
भी भारतीय ही है। खादो भण्डार से खादी के कपडी की गाठ कीचड़ में 
फिकवा दी गयीं। एक प्रतिष्ठित नागरिक को चाटा इसलिये मारा गया कि 
वह सड़क पर हुका पी रहा था। मारतत्रष मे हुक्‍का पीने पर आज तक 
प्रतिबन्धू नहीं लगाया गया है और न इस क्रिश्म का कोई कानून ही आज 
(वर्ना है । शहर में ऐलान कर दिया गया कि जो लोग सफेद टोपी पहिन 
कर बाहर निऋ्रल्लेगे उन पर मारो जुर्माने किप्रे जायेंगे | ब्रिटिश राज मे खादी 
टोपी पहिनना कोई भी जुर्म नहों है। ऐसी दशा मे ऐसे अमानवीय हुक्म 
देना हकमत की बुद्धि का दिवालियायन ही प्रमाणित रूरता है । 
अधिकारियों को इतने से ही सतोप्त न हुआ ! जिला जेल अलमोड़ा मे: 
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उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कोडे लगवाये गये जिनकी आसानी से पुलिस 
गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। आँखों से देखने वाले नजरबन्दी का कथन 
है कि उनको इतने कोडे इतनी वेरहमी से लगाये गये कि खून से सारी 3 
जाल हों गयी थो 
सालम नामक पाली सब डिवीजन से मिलिटरी के गोली चलाने # 
परिणाम स्वरूप नौ व्यक्त मारे गये ओर कई व्यक्ति महीनों अस्पताल में 
डे कराहते रहे । भारतीयों का यह दुर्भाग्य है कि ऐसी राक्षसी घटनाओं की 
जाच करने को सरकार को मजबूर करने के लिये प्रो० भंसाली जैसा कोई भी 
अ्यक्त ६६ दिन का आमरण अनशन न कर सका वरन्‌ शासकों की इससे 
भी मयकर ज्यादतिया जनता के सामने आ जाती | 
सालम में जनता को दवा देने के लिये जाठ रेजीमेट भेजा गया। इस 
'शेजीमेट ने जिस प्रवार अपना कर्तव्य पुर्ण किया उत्तको सुन कर रोगटे खडे 
हो जाते है। ऋरता ओर अमानुषेकता, उस समय सरकार के येही दो 
जबर्दस्त शत्र थे । विचारी ओरतें इस सेना के आतंक के कारण गे हि भरने 
तक घर से न निकल सकती थी और मज्ञा यह कि इस सेना का सम्पूर्ण ख्चेऊ 
मालम के नागरिका पर ही लादा गया | 5 
सालम के करीब ही जयती नामक स्थान पर प्रायः १००० आदमी तिरगे 
ऋ्डे को सलामी देने के लिये एकत्रित हुए। बस इसी परसे सेना को गोली 
चला देने का हुवम दे दिया गया | कोई भी नहीं कह सकता कि गोलियों की 
त्रीछारो से कितने व्याक्त वहा मारे गये ओर कितने घायल हुए। सिर्फ दो 
ही आदसियों की दर्दनाक मौत का पता लग सका है। जिससे से एक की 
ज्ञाश को पहाडे पर से नीचे लुढका दिया गया । इसके पहले उसकी लाश 
पर सैकडो ठोकरे मारी गयो। दूसरा अलमोडा के सदर अस्पताल - कह 
जख्म के कारण मर गया। इसके सिवाय वहा कितने सारे गये, आज 
इसका कोई पता नहीं है ओर सरकार जाच करना ही पसन्द नहीं करती | 
अलमोडा जिले में चाहे जनता का आन्दोलन कितना भी व्यापक आर 
शांक्तशाली रहा हो कि-तु शासको ने वहा जिस निर्दयता, निरंकुशवा और 
अमानवीयता का भर्यक्र से भबंकर स्वरूप पेश किया है वह नतों कम । 


प 


संयुक्त प्रान्त ] [ १२४. 
भुलाय ही जा सकता है। और न कभी छपम्य ही हो सकता है अलमोडा के 
सम्पूर्ण जिले में क्‍या क्या अत्याचार नहीं हुए १ वहां निरयराधों पर गोलियों 
- “की भड़ी लगायी गयी। सैनेको द्वारा लूटे गये। दूकाने खुलगगा कर लूटो 
' गयी । कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जायदादें न॑लाम कर दी गयी। गोरे सिपाहियो 
ने खडी फसलें काट ली और उनकी बेचकर टैक्सकी रकमे जमा की गयी ; 
, गायों में से चौपाये हर्काल कर. जबर्दस्तों सरकारी कब्जे में ले लिये गये | 
विद्यार्थियों के छुलूसो में भाग लेने के कारण उनके पालकी पर मनमाने 
जुर्माने किए, गये, उन्हे शारीरिक यावनाएं, दी गयी। गावो पर सामूहिक जुर्माने 
किये गये और उन्हें वेरहमी से वसूल किया गया | 
कहने का साराश बरह कि अगस्त आदोलन मे अलमोडा मे ऐसा जबर- 
दस्त निरंकुश शासन था जैसा दुनिया के किसी देश मे न कभी देखा गया; - 


न सुना गया, न पढा गया | 


ग 


| + 


गोरखपुर जिले में सनसनी खेज पुलिस दमन ! 


१६४२ की १६ अगस्त तक वास गाव तहसील के ककराही ग्राम मे पूर्ण 
शान्ति थी | २१ अगस्त से ही गांव वालो। को आन्दोलन की रिपोर्ट “श्राज” 
ओर “सम्तार ' नामक हिन्दी के दैनिकों से मालूम होने लगी थी। १३ तारीख 
तक तो लोगो के दिल आग से भर चुके थे । १३ तारीख को पडिव रामलखन 
शुक्ल के नेतृत्व मे विद्यार्थियों का जुलू गोला के थ ने की तरफ रवाना हुआा। 
आनन्द विद्यालय से गोला के थाने तक जुलूस विलकुल शांतिमय था। गोला 
पहु चकर पंडित रामलख शुक्ल ने तिरंगे ऋण्डे को पोष्ट आफिस की वथा 
थाने की इमारत पर गाड़ दिया | पुलित ने कुछ भं, आ।क्षे4 नहीं किया । इक 
बाद एक हैन्ड वेल वाठा गया जिसमें सरकार से आग्रइ किया गया था कि. 
राप्ट्रीय नेताओं को जेल से मुक्त कर दिया जावे ओर यदि सरकार के अधिकारी 
गण नेताओं को मुक्त करने मे अत्तमर्थ हो तो वे अपने पदो से इस्तीफा दे दे 
ओर यदि २ हफ्ते के अन्दर ऐसा नई हो सक्रा तो सरकार और उसके अधि- 
कारिया को इसका नतीजा भी सोगना पडेगा | 

इसके वाद पडव रामलखन ने जुलूस को टेलीग्राफ का तार काठ देने का 
हुक्म सुना दिया | हुक्म को तामील ने तार के ठफर एक खम्बा। जमीन पर गिरा 
दिया गया | इसके बाद भी स्थानीय पुलिस ने जिला पुलिस के अधिकारियों 
से सम्बन्ध स्थापित करके सशत्त्र पुलिस का ग्र/म मे एक दध््या सगत्रा लि हे 
गोला थने पर २० दारोख को पहुँच गयः ।जित सप्रय सरास्त पुलिस गात्र में 
पहुच। उ+ सय चहाँ के स्कूल से उड़द शामजबत भायण दे रहेथे। उन्हें 
भप्रणु देने से दा किया जाकर गिरफ्त २ कर लिया गया | पंडिव जी ने गिरफ्तार 


दोना स्योकार करते हुए नाप ए को नयात करके है यहा से हटने का आाग्रई 
[ १२६ ] 


ना 


संयुक्त प्रान्त ] [ १२७ 
किया | सश-नत्र पुलिस ने वन्दूकी को नलियाँ पंडित जो की तरफ करते हुए उर 
हुक्म दिया कि यदि उन्होंने म.पण समाप्त नहे किया तो यहो गोल। का निशाना 
बुनु/दिये जावेंगे । पडेव॒ जी डरने वाले व्यक्त नहीं थे | उन्होंने कुरते के बठन 
खोलकर सोना सामने करते हुए ललकार कर कहा कि लो मार डालो” पर 
आपण तो समात्त ही होगा । अचूरा भापण नहीं छूट सकता | इस पर पुलिस ने 
“उन्हे भाषण समाप्त करने ,वफ़ को मोहला दे ठो ! भापण को खत्म करते हुए 
उन्होंने जनता से अरोल की कि वह अहिंता का ही पालन को ओर उनको 
गिरफ़ारी से उत्तेजित न हो जाय । क 
वास्तविक दमन का आरम्भ १ सितम्पर से हुआ।। पहिलो सितम्बर 
को एक पुलिस का उच्च अधफ़ारों एफ थानेदार ओर तोन सराध्चर ओर 
खाली पुलिस के जवानों में भरी हुईं करराहो ग्राम में ३ लारियाँ पहुँचा । 
उनके साथ ५० गुण्डे भो लाये गये थे । वे सब से पहिले पड़िव रामलखन के 
मकान पर ही पहुँचे | घर के लोगों को वेर्मो के साथ पोद्य गय। ओर 
2 जायदाद--हहने, कयडे, बर्तन व सामान व नगदों सभो कुछ 
शूट लिया गया । इसझऊे बाद पुलिस ने जबरदस्पी एक तेल, के मकऊ'न मेत्ते 
बआसलेट लिया और पडित जी के सारे मकान पर छोडक कर उनके मझ़ान 
गे आग लग! दी गई। जो गांत्र वाले मदद करने के लिए आगे आगे उन्हें 
शसस्त्र पुलिस ने जान से मार डालते का धमक्ो दे कर भा। दिया। थाड़ी 
ही देर मे सारा मकान जलकर राख हो गया । । 
पडित रामलखन के पिता पडित गामत्री प्रधाद शुक्ष ने उक्त पुलिस 
अकसरों से उनकी जायदाद नष्ट कर देने के एवं मे ५७३४) रु० की मांग 
| इसपर पडित गोमती प्रताद को डिप्टो कलक्टर के पास जाने के लिए 
दा | वहाँ रामनारायण त्रियाठी रईस राजगढ़, चडी प्रसाद पाठक वकीरू 
तह गोपालपुर के राजा बीरेन्द्र चन्द्र ने पडित जी को नोटिस वापस ले लेने 
: के लिए आग्रह किया और वचन दिया कि वे जैसे भी होगा उनके नुक्सान 
की भरपाई करा देगे। इस बात से पडित जी के इन्कार कर देने पर उन्होंने कह्य 
कि नोटिस के बजाय आपको भी गिरक्कार कर लिया जावेगा ओर जो कुछ 
भो आपके पास रह गया है वह भी छुन लिया जावेगा। इसपर पंडित हहि 


श्श्य ] [ अगस्त सन्‌ ४२ का विपलव 
राजी हा गये और अन्त में उन्हे तमाम जायदाद का हजाना महज १४०) रूए 
मिला | 
इससे भी भयानक कहानी है लाल नारायण चन्द्र की। जाल 
गोपालपुरा के स्वर्गीय राजा कृष्ण किशोर चन्द्र के प्रपोत्र हैं और स रे हट 
राज महादेव प्रस.द चन्द्र के पौत्र हैं तथा राजा बल्देव प्रसाद के पुत्र के 
६ अगस्त से पहिले ही लाल नारायण च-द्र इलाहाबाद में अपने किसी अदालतों 
मामले के सिलसिले में गये हुए थे | वे £ अगस्त के महान्‌ ऐतिदामिक दिवस 
को दोपहरी मे ही घर पर पहुँचे थे लोगों ने उनसे बहा के पुलिस उनको 
ठलाश कर रही है ओर उन्हे पाते ही गोली से मार देगी । 
गजा साहब का मकान लुट लिया गया और तमाम मकान का सामान 
गहने से लेकर बर्तन तक पुलिस उठा कर ले गई जिसकी कीमत का अन्दाजा , 
प्रायः पेतीस हजार रुपये के लगमंग है। घर की स्त्रियाँ घरसे इस डरकी 
वजह से निकल कर गठरों तथा खेतों मे जाकर छिप गई कि कही राजा सा 
वी १४ वर्षीया लड़का की वेइज्जती न कर दी जाय। पुलिस राजा तय ढ़ 
११ महीने के बच्चे को उठाकर ले गई। उस समय बारिश हो*रही ट 
ओर हवा भी तेजी के साथ चल रही थी। बच्चा दूध के अमाव में दो ि//| 
बाद ही चल बसा । राजा साहब का यह एक मात्र लड़का था | 
राजा साहब के एक भाई लाल राजबह्ादुर च-द्र १ दिन पूर्व ही गिरफ़ार | 
कर लिये गये थे यद्यपि राजनीति में वे कतई भाग नहीं लेते थे। वे दो वे . 
तक नजखनन्‍्द रखे गये | 
गोकुलपुरा याव में श्री केशभान राय नामक एक कांग्रेसी गिरफ़ार किये 
गय | उनके मंकान और जायदाद रुभी जलाकर खाक कर दिये गये। यहाँ 
तक कि उनके पिता का गिरफ्तार कर लिया गया | इसी ग्राम में लि ने 
रामनारायण राय नामक व्यक्त को “कड लिया ओर उससे कहा कि “झेएार 
की जय वहा ।” उसने चिल्ला कर कहा “गार्घी जी वी जय” यह कंद्रदें 
ही पुलिस ने उसका लाटियों से स्वागत किया ओर उसे बेतो से पीटा गया । 
इसी प्रकार एक १५ साल के लडक रामचन्द्र को मी “सरकार की जय” कद्दने 
इन्कार * रने पर बेताँ से मारा गया । 





/ | 


संयुक्त प्रान्त [ ९२६ 
खोनपापर ग्राम में प्रससद्ध काग्रेसी पडित रामबली मिश्र की पत्नी अर मरी 
केलाशबती देवी से प्रश्न किये गये कि उनके यहा अमुक लड़के क्यो आते 
जते हैं ! कोई भी सूचना प्रास न होने पर उनका साडी खीच कर फाड़ डाली 
“गई और थानेदार के हुक्म से गुण्ड। ने उन्हे ताले में बन्द कर दिया। स्कूल 
और स्कूल की पुस्तकें तथा चरखे जला कर खाक कर दिये गये पुस्तकें एक 
हजार के करीब थीं। 
टाडी में उक्त घण्नाओं से भी ज्यादा भयानक दमन हुए | यहाँ भो पुलिस 
आफीमर बुछ सशस्त्र पुलस ओर गुगढा को लेकर आ पहुँचा । यहाँ भी 
कुछ मकान जला दिये गये और तमाम गाव के मकान--बिना एक भी अप- 
वाद कें-लूट लिये गये | स्त्रियों को मफ़ानो मे से घ्॑तीठ कर बाहर लाया 
गया और कइयो की बेज्जती की गई और कइयो के साथ बलात्कार भी किये 
गए. | एक दस व की लडकी रामदेवी के गले मे से पुलिस ने एक सोते 
की जजीर निकालना चाहो | लड़की के इन्कार कर देने पर पुलिस ने लडको 
वी सीधी श्राख के नीचे बरछी मार कर गहरा घाव कर दिया | 
न यहाँ यह स्पष्ट कर देना अत्यन्त आवश्यक है कि इस ग्राम मे एक 
भी कांग्रेस का व्यक्त नहीं था फिर भा यहाँ लूट, बलात्कार, लाठी प्रह्मर, बेदो 
की मार, मकाना को जलाकर खाक कर देने की सै+डों मयानक घटनाएँ हुईं $ 
उस्झा बाजार गाँत्र मे पुलिस ने लोगो को रस्खों से बाँध कर पुलिस थाने तऋ 
चौपायो की वष्ट घर्स टाो ओर वहाँ उन्हे बन्द कर दिया | जब पुलस को उन 
लोगों से अच्छा पैसा प्र,त्त दो गया वब वे छोड दिये गये | यहाँ राम,घार सिद्द 
को पुलिस की मार से गद्दरी चोट तथा जख्म लगे | 
देबरिया तदसील के. मालीवरी गाँव में मिलियरी ने खूब ही लूट खसोट 
की | इस ग्राम मे मिलियरि खासतौर पर तैनात की गई थी। यहाँ वे लोगो हक) 
भर सता से बाँध कर तालाब तक घसीट कर ले जया गया जैसा चमार दर 
'दीजी का जख्म मी लगा। शिवत्रत राय तो लाटिया की मार से वही मर गया ; 
भाटनी के करीब देवघाट गांव मे गोली चार्ज के सिलासले गे नजन मिक्र 
ओर रामलगन तैली की मृत्यु वही) हे गई। स्माकान्त मश्न के महान से प्रर्बः 
चर्लीस हजार झाये का माल लू ,लबा गया | 
६ फा> 
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[ अगस्त सन्‌ ४२ का बिगलव 
बांस गाँव तहसील से प्रायः १ लाख झपवे से भी ज्यादा को द्वानि हुई । 
और ककराही, गोपालपुरा, गोला, जानीपुरा; धमूसा, सदरिया, कोहरी; देई, दीत, 
उस्त्ा वाजार, ठांडी श्रौर पारसा गाँवों की असंख्य जान और माल और 
इज्जत की हानि हुई । ह . टे 
सिसई ग्राम खुखनू स्टेशन से पास ही है इस प्रास के किसान काम्रेस के 
परम भक्त है | इसी देश भक्ति के कारण आन्दोलन में इस गाँव को वर्बाद 
होना पड़ा । २८ श्रगस्त को तहसीलदार अपने दलवल के साथ इस ग्राम में 
सामूहिक जुर्माना वसूल करने के लिये आये | ३००) रु० जुर्माना वसूल करने 
का तहसीलदार ने हुक्म दिया। लोगों ने जुस्माना देने से साफ इन्कार कर 
दिया । लोगं। को इसपर खूब ही पीटा गया, उन्हे ठोकरे सारी गई, कई किसानो 
को अधमर कर दिया गया। इस पर सारा ग्राम बिगड़ पडा ओर तहसीलदार 
तथा उसके दल की बुरी तरह मरम्मत की गई। थोड़ी देर वाद घठना स्थलपर 
दल्ूची सैनिक घुला लिये गये । उनको देखकर गाँव के पुरुष, स्रो तथा बच्चे 
निफल भागे | श्रीरमनारायण जी मुख्तार गिरफ्तार करके खुखनू स्टेशन पर लाये 
गये। पहिले तो कप्तान ने इनको गोली से उद्जा देने का हुक्म दिया पर रामनार गुपण ५ 
जी सं.ना खोलकर खडे हो गये। पर बाद में कप्तान साहब को समझ में कुछ ( 
आया और अपना हुक्म वापप्त ले लिया। रामनारायण जी को जेल भेज दिया 
गया | उनके अलावा गाव के २४ आदमी ओर गिरक्तार कर लिये गये ! उन 
सभी आदमियो को २-२ साल की सख्त कैद व १२-१२ बेता की सजाएँ दी 
गई | १६-१७ घर जलाकर राख कर दिये गये और नक्रानों में से बर्तन, जेत्र, 
कपडा तथा अन्न फौज उठाकर ले गई। १५ हजार झुयये के नुकसान का 
आन्दाज लगाया जाता है। मशीनगनें लगाकर लोगो को घमकाया वथा 
डगया गया । परचासो छ्लियो के साथ बलूनी से नको ने बलात्कार किया | इसके 
बाद परकारपरर। जमींदार ने गाँव मे से १४००) रु० वसूल किया और जड़ 
के खजाने में सिर्फ २००) रु० जमा कराये | | 
देऊघाट गाँव भठनी स्टेशन के पास ही है वहाँ के जमीदार' प/ण्डत 
गोपीनाथ एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। ये का्रेस के व्यक्ति नहों है और सरकारी कर्म: 
चारियों के पीछे फिरनेवालो मे से भी नही हैं| घार्मिक प्रदृत्ति के सलन है | इस 
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गाव मैं आन्दोलन नाम की इसीलिये कोई चीज़ ही नहीं थी फिर भी २६ 
अगस्त को केप्डन मूर ८ बजे रात को ६ सिपाहियो के साथ गाँव मे आ धमके | 
सूर ने परिडत गोपीनाथ को पक्रड कर उनसे ४०००) रु० जुर्माना मॉगा । 
“इसपर परिहत जी ने कह कि “हम तो इस गॉव को आन्दोलन से रोके बैडे 
हैं फिर भी आपके हुक्स पर ४००) अमभो दे रहे हैं शेष रकम के लिये हमे 
समय चाहिये? | कैप्टन मूर तो उसी समय पूरी रक्रम चाहता था इसलिये 
कियाड़ तोड कर अन्दर घुस गया | स्त्रियों इस घटना को' ठेखफ़र रोने चिल्लाने 
लगीं। इसपर गाँव के लोगो ने समर! कि परिडत जी के घर डाका पड गया 
है इसलिये दौड़े हुए आये | पर्डित जी ने लोगो को आया जान कर दूर 
रहने की प्रार्थना की | दो व्यक्तियों को इसके वाद भी गोली मार दी गईं । 
रामरतन तेली वृद्ध था, उसकी कमर कुक गई थी | मूर ने उसे सीधे खडे होने 
का हुक्म दिया | वह खडा नहीं हो सका इसीपर गोली का शिकार बना दिया 
गया। इसके बाद मूर तथा उनके आदमियों ने १ हज/र मन गल्‍ला, ७०-८० 
वक्‍स कपड़ा और ढेरों वरतन लूट लिये | सारे गाव पर ५०००) रु० जुर्माना 
भी सूल किया गया | गाँव भर में ३५ हजार रुपये का माल लूटा गया । 
१८ अगस्त को भाव्पारा को जनता पर थानेदार ने गोली चला दी जिप्तसे 
२ व्यक्तियों की मृग्ु हो गई ' १६ अगस्त को भाव्यारा का बाजार पुलिस ने 
लूट लिया | सामूहिक जुर्माना इस ग्राम पर _५० हजार रुगये किये गये जो बडी 
ही बेरहमी के साथ वसूल हुए। गात्री आश्रम की सारी सम्पत्ति लूट लो। गई 
तथा बाद मे जलादों गई। बाजार के बडे व्यापारियों की दूकाने दिन दहाड़े 
लूट ली गई । बाजी बाजी दृकान से तो ४०-५० हजार तक का माल लूया 
गया | २० अगस्व को मातव्रारी गाव मे ४-६ व्यक्तियों के घर फू क दिये गये । 
८० व्यक्तियों को पहिले तो बॉँध कर खूब पीठ गया और बाद में एक गड्ढे 
मे कि फेक दिया गया | घरों में से सभी सामान लूठ लिया गया । १० आदमी 
ड्रफ़ार किये गये । पुलिस के लूडने के बाद जमींद;रो ने किसानो को भो खूब 
लूट । रेलवे लाइन पर के तमास गांवों पर सामूहिक जुर्माना किया गया ओर 
वह बहुत ही वेरहमी के साथ वसूल किया गया । 


गोरखपुर जिले के बरहज ग्राम में केप्टन मूर' 
की करतूतें !॥ 


महात्मा गाधी व अन्य नेताओं की गिरफ़ारी का समाचार बरहज वालों को 
६ अगस्व को सवेरे ही मिल गया | दूसरे दिन विद्यार्थियो ओर आम लोगो 
का एक जुलूस लगभग १० बजे दिन में निकला ऋर सडकों, गलियों से 
होता हुआ सरजू तठ के थाना घाठ तक गया । जुलूस के नेता गणेश तिवारी 
काग्रेस कार्यकर्ता थे। मींगुर सेवक ने डुग्गी पीट कर वस्बे मे ऐलान-कर दिये 
था कि “आज से भारत स्वतंत्र हो गया” “अग्नेजो भारत छोड़ो। »मा ४ 
आप लोग “स्वतत्र भारत सरकार” का हुक्म माने | 

जन समूह ने थाने के सामने ओ श्याम सुन्दर तिवारी के सभापतित्व : 
सार्वेजनिक सभा की जिसमे पणिडत भीगुर त्रिपाठी, श्री छेदीलाल गुप्त, श्र 
चंद्रका सिह, श्री गणेश तिवारी आदि के जोर्शीले भाषण हुए, | सभा मे 
ऐलान किया गया कि आज से भारत आजाद हो गया | आप लोग अपने का 
स्वतंत्र समझे । वहाँ से लोग उठकर जुलूस एवं हडताल का ऐलान करते हुए. 
लाजपत भवन पहुँचे | यहाँ कांग्रेस का दफ़र था। वहाँमभी विद्यार्थियं। ने एक 
विराट सभा की | 

प्राय. ४ बजे दिन में पाण्डव मीगुर त्रिपाठी, श्री बदला 
डावटर वे ० एम० जेड० रतमान प्कड लिये गये | मण्डल काग्रेस कमेंट # 
सभापति बाबा गयादास उदासीन देवरिया में ही पवड लिये गये थे ओर श्री 


विश्वनाथ त्रिपाठी पच्लि ही जेज् मे थ। पलिस ने लाजपत मवनर का वाला 
तोड़ दिया आर कांग्रेस वा सारा साम जमे कर लिया | 


(१३२ ] 
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११ अगस्त को स्थानीय दोनो हाई स्कूल बन्द हो गये | लड़को ने हडताल 
कर दी ओर जुलूस निकाला | जगह जगह उन्होंने ऐलान किया कि भारत 
स्वतत्र हो गया । 

““( १२ अगस्त को फिर इडताल हुई, सभा हुई और जुलूस निकला । विद्या- 
पा ने स्कूल के कागजात जला दिये | रेलवे का तार काठ दिया गया | तार 
>टते समय एक ईसाई मिशनरी फोटो आफर तस्थीर खीचने लगा। इस पर 
लोगो ने उसका कैमरा छीन लिया वहा से जुलूस श्री $्ण हाई स्कूल तक 
गया तथा वहा से लोटकर नोंटीफाहड एरिया कमेटी के दफ़र पर काग्रेसी कण्डा 
फहराया ) वहा से चलकर जुलूम पोस्ट आफिस पहुंचा और पोस्ट मास्टर से 
स्त्रतन्न भारत सरकार की अधीनता का लिखित आश्वासन लेकर आगे बढ़े ! 
इस दिन भी बाजार में हडताल थी | उसी दिन लाठी प्रह्दर भी हुआ जिसने 
श्री सत्यनारायणु राव मदरासी को गहरी चोट आयी | एक लडका बेहोश हों 
* गया; दो तीन और विद्यार्थी मी घायल हुए। कन्हैया लाल ने घायलों को 
अस्पताल मिजवा कर मरहम पट्टी करवाई। पुलिस फिर कुछ निद्यार्थियो को 
.पकड-कर थाने ले गयी और बड़ी ही बेरहमी से पीटा | कुछ देर के बाद ३००० 
खिदयार्थियो की रिहाई की मांग की | श्री रामाना वैद्य के लडके को १२००) की 
जमानत पर छोडा गया । 
पाच बजे शास को सबडिविजनल अ्रफसर देवरिया सशस्त्र पुलिस के साथ थाने 
पर पहुचे और श्री कृष्ण हाई स्कूल के हेड मास्टर श्री चन्द्रिका प्रसाद 3, “', 
को पकड लिया | दस बजे रात को जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर और पुलिस 
सुपरिन्टेन्डेन्ट भी वरहज पहुँच गये ओर उसी रात को दफा १४४ जारी कर 
डिया गया । लोगो की बन्वूके छीन ली गई | हे 

१५ अगस्त को सबेरे कन्हैया लाल जी सराफ को बुलाकर कहा गया कि 
ञ्री रा /ज्ञा शर्मा वैद्य को हाजिर करो । इसी बीच एक हजार से ऊपर जनता का 
जुर्लश लिए बाबू चनद्रका सिह ( समापति मलुअनी काग्रेस कमेटी ) ने कस्बा 
यग्इज में प्रवेश किया । यह समाचार पाकर एक अग्रेज अफसर भी सशत्त 

पुलिस के साथ बाजार में दाखिल हुआ तथा जुलूस को वितर-वितर हो जाने के 
लिये कहा | लोग शान्त बने रह कर अपने स्थानों पर डटे रहे | फावर का - 


न 


१६८ ] [ अगस्त सन्‌ ४२ का वष्लव 


ल् भर ्> बज >> आज» *. 


हुक्म हुआ ओर दनादन गोलियों चलने लगी। भी विश्वनाथ सिश्र कूह 
ओर श्री जगन्नाथ मल बरोली गोली का निशाना बने | अमर शहांद श्री विशेष 
नाथ मिश्र २७ वर्ष के और शहीद जगन्नाथ मल केवल २१ वष के थे । दोनो । 
शहीदों की विधवा पत्नियाँ जिनके नाम क्रमशः सरलादेवी और सरस्वती देवी हैं 
ओर जिनकी सुसराल आये तोन मास से कम ही हुआ था, जीवित हैं | 
२१ अगस्त को कैप्य्न मूर के अधीन बलूची और पठान फौज की एक 
टुकडी कस्बे मे दाखिल हुई । सबसे पहिले फेज श्री हरि गोविन्द की दूकान पर 
गयी और उन्हे वहाँ न पाकर आग बूला हो गई और अपना क्रोध गाधी जी की _ 
टगी हुई तस्वीर पर निकाला । तस्वीर चूर चूर कर दी गयो और उसका अपमान 
किया गया, गालियाँ टी गई । वहाँ से फौज को ठुकड़ी स्थानेय गाधो आश्रम 
पहुंची और तिर॒गा ऋण्डा उतार कर फाड डाला गया, खदर भण्डार लूट लिया 
गया । फरनीचर और ग्रासोफोन की मशीन जलादी गयों, फणड़ डाली गयी, 
ओर पैरों तले कुचली गयी | कि मी 
हो से फीज परमहंछ आश्रम पर गयो और श्र! रामनरेश सिह तथा गा 
जय नारायण लाल को पकड लिया । देवता मिश्र मोटर वाले भी पफडे गये । 
फिर फौज मटनी कैम्प को वापस चले गईं । 
२२ अगस्त को बाजार से पचासोाो बोर चावल जबरन वसूल किया गया | 
२४ अगस्त को फिर फीोज आयी ओर गौरा- जब नगर आदि गआ्रामों में बावू 
रासलखन सिह, रामलखन जो गुना वगैरह तथा बाबू चन्द्रशेखर सिइ तथा सुरेद्र 
नारायण सिंह वगेरह स जबरदस्तों कई सो रुपये बसूल किये गये | बरहज के 
प्रतिष्ठित लोगे। को थाने पर चुलाकर कहा गया कि वहुक्म कलेक्टर साहब बहादुर 
के आप लोग २० हजार रुग्या बतोर जरमाना फोरन हाजिर करे । इसके कक 
फोज तान भागों में बंदकर तीन अफमरों के अधीन कस्वे से गयी ओर खास खो 
लोग! से जुरमानाः वसुल किय। । हुक्म हुआ कि अगर जुर्माना देने में ढेर हुई 
तो फी मिनिट १००) रु और वसूल ह गे। ऐसा ही किया भी गया । कुल 
२४०००) ८० बात की बात में वसूल हुए । इसी दिन रामघारी मलाह, जीवन 
लाल जावसबाल, तथा रमाकात सिंह पकह़ लिय्रे गये ओर फेज चली गई । 
७ रितग्हर को पौज फिर आई ओर कन्हैया लाल जी का मकान घेर कर 
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दो इजार रुपया जबरन वसूल किया गया। इसी दिन बरहज कस्त्रे से २४०००) 
8 वसूज्न हुआ तथा ३० सितम्बर को नोंगी फाइड एरिया, गौरा बरहज कं 
रा र ने जञ्व कर लिया। इसी मण्डल के अ्रन्तगत ग्राम जरार मे सडक का पल 
जनता ने तोड़ दिया था | बदले मे दो लुहारों के मकान जला दिये गये। गदर 
५ आम में श्री करिया शाही जी काग्रेस कायकता की बरदोर जलायी गईं | सतराब 
में श्री राम कृष्ण चोधरी और श्री क्रेदारनाथ 3, / के घर का लगभग १२००३) 
रु० का माल लूट लिया गया। छात्र सघ के कार्यकर्ता बृजकिशोर जी मैल 
ग्राम निवासी पक्ड लिये गये । 
इस मण्डल से एक ल]|ख से अधिक जुर्माना वसूल हुआ । २१ व्यक्ति 
नजरबन्द किये गय्रे | २७ आदमियो को डेढ साल से ७साल तक की सजा हुई 
७ को बारह बारह बेतों की सजा हुई और ६ विद्यार्थी रस्टीकेट किये गये । 


वीर कूँवर सिंह की जन्म भूमि में दमन ! 
आरा, विहिया तथा शाहपुर में जनता का राज्य !! 


बूढ़े बीर कुवरसिह का जौहर सन्‌ सत्तावन में अग्नेजों ने देखा था किन्तु 
००. ८३ कि झ ॥०»+॥| >> न पु 
४२ मे उस नर-नाहर की भूमि में जरेँ ज्रें पर सैकड़ों वलिदानी कु वर पैदा हो 


हि] 
हब. [ | ३. 


गये किन्‍्होंने ब्रिटिश हुकूमत को एक बार फिर सन्‌ सत्तावन के खूनी दिनों का 
स्म्स्ण दिला दिया । वे बहादुर रणवांकुरेंसर पर कफन बॉध कर अपने अपने 
छगे से निकल पडे थे और आरा से लेकर डुमराव तक की जमीन को अपने 


[क 
प्र 


श्र टेश हुकूमत ह्वी उठ गयी थी । ४; 

बही ६ अगस्त | नेताओ की गिरफ़ारी की सूचना मिलते ही जनता का 
खून कडाह में उबाले हुए तेल की भाति खेल उठा। भूखे भेडिये की तरह 
लोग चल पडे । इधर नोकरशाही के पिद्दू भी चुपचाप नहीं बैठे थे। बाव 
की बात मे आरा मे जिला काग्रेस कमेटी के दफ़॒र पर सीलमोहर वे दी गई | 
कागजात जब्त कर लिये गये ओर उसी दिन मुन्शी बुधनराम वर्मो ४. 7. 2 
को गिरफ़ार कर लिया गया। पुलिस का जुल्म पराकाष्ठा को पहुँच गया 
था | सामूहिक गिरफ्तारी और गोलीबारी से सारे शहर मे आतक फैल गया 
था | छात्रों का जुलूस कचहरी की ओर बढ़ना चाहता था कि गोलिये के 
नकडी लगा दी गई। क 

इस भीपण गोलोकाण्ड के चपेंटे भें पडकर एक ग्यारह वर्ष का बालक 
गं।ली की मार स घायल होकर एक नाले मे जागिरा। जनता अब तक 
तो शान्त्र थी लेकिन बच्चे की इस कारुशिक दशा से वह आपे से बाहर हो गई। 


( १३६ ] 


च्चुन से लाल कर दिया था । 
कुबर सिह की जन्म सूसि जगदीश पुर पर से तो चन्द दिनों के लिए 


ध्य 
के प्याज । 
संयुक्त बानन्‍्त | 


तितर बितर हो जाने पर भी मीड मे प्रतिदिसा की मावना अत्यन्त ही जबरदस्त “४ 
थी | जनता खून का उत्तर खून से नही, गोली का गोली से नहीं, जुल्म का 
जुर्ला[ से नही, बल्कि नादिर शाही हुकूमत के सारे यन्त्रो को उलय कर उन पर 
पु यना कब्जा जमा लेना चाहती थी। इसी प्रेरणा से मोशी भाली जनता ने 
न्पना कार्य आरम्म किया । लोगों ने आरा की सभी अदालतों पर, शहर 
आफिस पर, तथा अन्य दफ़रों पर भी अपना कब्जा कर लिया । मासयूमों का 
खुन पीने वाली बन्दूके घर के अन्दर बन्द कर दी गई, चाभी अब जनता के 
हाथ से थी। अपनी रक्ता के लिए जद्य तहा लोगो ने वुक्षों को काट कर 
सड़कों पर डाल दिया ताकि सैनिक शीघ्र आ जा न सके | आ 
आरा के बाद बिहिया पडता है। यह एक छोटा सा वार्जार है और 
साधारण श्रेणी का स्टेशन मी है | इस इलाके मे विहिया, शाहपुर और धरवली 
मे तीन हाईस्कूल हैं। ये तीनों हाईस्कूल ६ मील के बेरे में ही स्थित हैं । 
शाहपुर भी वाजार ही है| महज देद्यती ब्राजार ओर छोटी सी बस्ती । धरवली 
«भी एक पास हो मामूली सा गाँव है | 
$ आन्दोलन की सक्रामक बीमारी से ये देहाती छात्र भी अछूते न रहे। 
उन्होंने भी जुलूस ओर सभाओं का आयोजन किया । धरवली के लडको ने 
'शाहपुर थाने पर अधिकार कर लिया। यहा यह स्मरण रखने की बात है 
कि शाहपुर थाने पर जनता का अविकार बिना किसी खूनखराबी के हुआ 
था | तिरंगा झूणडा फहराये जाने के वाद हवालात के सभी करेंदी मुक्त कर 
डिवे गये | दफ्वर के फाटक पर कांग्रेस की सीलमोहर भी चिप्रका दी गईं | 
डाव खाने पर भी अधिकार कर लिया गया । 
इधर बिहिया में छात्रों की समा हो रही थी | फिर क्‍या था ? पडोस की 
जनक ओर वहा के छात्र भी उसमे आ मिले। व्यवसायी ओर व्यापारी भी 
* उससे सम्मिलित थे। इन व्यबसायियों के माल गोदाम मे पडे थे जो जनवा के 
अधिकार में था। गुण्डे लूटना चाहते थे किन्तु जिला काग्रेस के अव्यक्त 
पशण्डव रामाधार मिश्र की अपील पर छात्र समुदाय ने इन गशुण्डो को मार 
भगाया ओर बिल्टी के मुताबिक उनके माल दे दिये। काग्रेस के बदनास 
न्करने बालो के लिये वस इतना ही काफी है | 


शरण ] [ अगस्त सन्‌ ४२ का विन्‍लव 
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कुछ अमेरिकन सैनिकों ओर यात्रियों के लिये गाडी दनदनाती हुई बढ़ेया 
स्टेशन से जा रही थी | भीड़ ने गाडी रोक ली ओर उधर अ्रमेरिकन से 
ने अपनी पिस्तोलें सीधी कर ली। लेकिन जिन्दा दिल जनता इन बन्दर घदँ 


कियो से डरने वाली नहीं थी । खाली फायर हुए, जनता घबरायी, लेकिन 


कुछ दिलेर नोजवानों ने कह्य --भला चाहते हो तो गाडी से उतर जाओ 
भीड़ बढ़ी और सेनिकों ने अन्धाधुन्ध गोलियाँ चलाई । शिवशकर नामक 
एक नोजवान नहीं मारा गया पर दूसरे ही क्षण भीड मे से फेक गया एक 
चरछा एक अमे(रकन सैनिक के कन्घे मे जा लगा | इसके बाद तो कोई सैंनक 
घढ़ी, कोई के (ठो ओर बोई रुपया भीड में फेकने लगा। यहाँ भी काग्रे्त 
कायकर्त्ताओं के बचाव से अमेरिकन सैनिक बच गये । सैनिक बार बार 
जनता के पैरों पर सिर रगड़ रहे थे । यात्री भी हाय तोबा मचा रहे थे | इसपर 
शाहपुर के शेर परण्डित रामाघार मिश्र--ने गरज कर कहा--“गाडी जाने 
दो “--भीड हट गयी और गाडी आगे बढ़ गई | ्‌. 


' बस्ती जिले में पुलिस का भयंकर दमन चक्र 
ब्वियों की नंगी करके पीटा गया 


अगस्त १६४२ मे गौरा ग्राम मे जो बस्ती जिले मे है, * मूले| हलचले - 
हुई । जनता टेलंआफ के वार काट डलि आर १०॥) की ने रकम लूट 
कर ले गये | स्टेशन की इमारत को ध्वस्त कर दिया और वह पूरी बैगनःकी 
बैगन अनाज की, जो मिलिटरी के लिये सुरक्षित रखो गई थो, जनता उठाकर 
ले गई | गौरा आम की आफिशियल रिपोर्ट महज यही है। लेकिन प्रतिहिसा 
की भाज़ना बडी ही भयानक रही | गौरा ग्राम स्टेशन के आसपास के पाच गाँव 
5 गाज पुलिस ने खाक कर दिये | दुबाह्या, बरहैया, इतमारा, रानीपुर, गोड- 
दाहा खूब लूटे गये। ओरतो के जेवर निकाल लिये गये ओर मनुष्यों को 
महीनों तक भयकर यातनाओं का सामना करना पड़ा | दो सो से भी ज्यादा 
आदमी गिरफ़ार किये गये लेकिन बाद मे सब छोड़ दिय्रे गये | नव व्यक्तियो पर 
मुकदमा चलाया गया। उन व्यक्तियों के नाम निम्नलिखित हैं--- 
१ श्रेयुत मिन्‍्कू सिह २ भदेश्बर सिह, ३ सीताराम सिंह ४ राजारामसिह, 
४५ राजमणी ६ सूरजप्रसाद शुक्व ७ जयत्रक्षु थिह ८भगवान सिद्द ८ रामबली सिद्द | 
दष्वें थे परिडत सूरजप्रसाद तिवारी जो इस मामले में घोषित नेता थे 
वे से गायब हा गये । वे नैगल पहुँच गये । जब वे नैशाल से बस्ती को 
आर थे तब पुलिस ने उन्हे पकड़ने का जाल बिछाया। ज्योहदो उन्हें यह बात 
ज्ञात हुई कि वे फौरन नैधाल की ओर भागे। भागने में पुलिस के साथ उनका 
युद्ध वन गया | उसी लडाई मे वीरगति को प्रास हुए | पुलिस उनके श्र को 
तैपाल से साथ लाई । पशिडत सूरजप्रताद तिबारी कौमी सेब्रा दल के सरदार 
थे। जिस समय वे गुप्तावस्‍्था में थे, पुलिस ने उनके मकान को सात बार लूडा।५ 


[ १३६ ] 
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श्री० भदेश्वरसिह जो उक्त मामले में अपराधी माने गाये थे वे इतमारा के 
सालगुजार थे आप सरकार को मालगुज्ाारी के २०००) रु० साल देते थे। 
उनकी २०००) रु० से भी ज्यादा को रकम महज ४००) र० नीलाम हर चढ़ा 
दी गई और बोली भी पुलिस अफसर ने लगाई | उनकी औरतों को पहिले तो 
खुब द्वी मारा पीण गया और फिर नगा कर हस्यर लगाये गये । भदेश््रसिह 
आजकल ७ साल की सख्त सजा भोग रहे है | 
इसी मासले के तीसरे अपराधी मिन्कूसिह की श्रोरता को सारे दिन धूप मे 
- च्डा रखा गया उनके सिफ गहने ही नहीं छोने गये बल्कि घर का तमास सामान 
भी पुलिस ने लिया | गाव भें पुलिस के अत्याचारों से इतना आतक छा 


४ को, रसह, जिसका कि पुलिस ने पहिले ही घर साफ कर दिया 


गया था कि 
था, उनके घरवालों ने कष्ट उठाया पर दूसरे बर्तन नहीं खरीदे । वे जब तक 
“उुलिस का दमन जारी रहा मिट्टी के बर्तनों मे ही खाना पकाते रहे । 

हाथियों को मार-मार कर गौड ग्राम में फसले नप्ठ करवा दी गई और 
जो रह गई पकने पर चोकीदारों तथा अ्रन्य ग्रामीण अधिकारियों को पुलिस 
ने गंद दीं । न 

खेत वाले मण्डल के श्रीरामबरन यादव जो जिला काग्रेस कमेटी के मेम्बर 
थे अपने ही आम मे पक्ंड लिये गये ओर «उन्हे शोहरत गढ़ स्टेशन एक हाथी 
पर तरैंठा कर ले जाया गया रास्ते से जितने भी गाँव आये, वह, वहाँ के निवा- 
सियो को मजबूर किया गया कि वे उन्हे ठोकरें मारे। जिन्होंने इस कार्य से 
इन्कार किया वे बुरी तरह पीटे गये । 

वाल्टर गंज के वहेरिया, भरीली तथा वेलहारा आ्रमा मे कुछु मकानों 
आग लगा दी गई । कुछ लोगो की जायदादे लूट ली गई, लोगो को ले; 
हन्यरो से पीणा गया और करीब ५० व्यक्ति गिरफ़ार कर लिये गये , इनमे से” 
११ को सजायें टी गई, अपील में इनमे से ७ व्यक्तियों की सजा भा फत 
कर दी गई । 
हि वरहीन मण्डल के इमलिया आम मे, जो पारसा स्टेशन के करीब है, परिडत 
वैनीमाघव का मकान जला दिया गया, उनकी जायदाद लूठ ली गई और 
डनके परिवार को स्टेशन के अहाते मे कई दिनो तक नजरबन्द रखा गया और 
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उनके ७० वर्षीय पिता को बुरी तरह से पीया गया | -यहाँ पर तार कायने जैसी 
महज एक ही घटना हुई थी। इठी आम में कोतवालसिह का मकान जला 
या गया ओर बिना लिखापढ़ी व पूत्र सूचना के उनके तमाम चौपाये नीलार 
. कर दिये गये । 

बस्ती जिला काग्रेंस कमेटी के एक सेक्रेटरी श्रीयुत लालता प्रताद का भी 
मकान जला कर खाक कर दिया गया ओर उनकी जायदाद भी लूट ली गई । 
उनका मकान खलीलाबाद तह्सील के मेहदावल ग्राम मे था | 

कलवारी मण्डल में एक आम पय्वारी के कागजात जलाकर राख कर दिये 
गये | ग्राम के ७-८ व्यक्तियों को निष्कारण ही पीणा गया । श्री० भूसीसिंह के 
आपउठ वर्षीय बच्चे को उठाकर पुलिस ले गयी। आज भी बच्चे का पता नहीं 
है | पिता तीन साल की सख्त सजा भोग रहा है | 

सरदाह्य आम में आग लगा दो गई। जब तमाम गाँव के लोग एकच्रित 
हो गये तो पुलिस ने गोलियाँ चला दी जिसमे एक लड़का सख्त घायल 


हु । 
गोरों का कालापन 


गोरे ठमियो के द्वारा रामपुर गाँव मे जिस घरृणास्पद कर्म का पदर्शन हुआ 
वह साक ताढ से यह साबित करने के लिये बहुत होगा कि घृणित ओर नाजायल * 
रूप से पैदा होने वाले के बेटामी जिनके माता पिता का कोई ठिकाना नहं 
मात्र जाति का सम्मान नष्ट करने के लिये ही बुलवाये गये थे | वहाँ चेतू हरिजन्‌ 
के घर में घुसकर उसकी युवा पत्नी के साथ बीस गोरो ने दारी बारी से बलात्कार 
किया जबतक उन अत्याचारों से अबला की रक्षा की जा सके तबतक वह 

0 स्वच. इस दुनिया को छोड गई थी ! 

काका में भी गोरे टमियों की कुछ ऐसी ठीक हरकत सामने आई, आदि, 
एक स्त्री अपनी दो छोटी वच्चिया के साथ घर में खाना पका रही थी, उसी समय 
चइशस दृश्य वहां पहुँच गये। योरी कालापन दिखलाने के कार्य में अनारकियों 
कुछ न रखा [| ज्बरठस उस अबला को पक्डठ ू<+ और उसचे रुप 
व्लत्कार किया | 
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बस्ती जिले के ग्रामो मे सामूहिक छुर्नाने नो हुए जो इस प्रकार ह 


२१६८5 


१ कलवारी मरडइहल २०००) ६ जहा रायपुर ग्राम १०००) 

२ असा सण्डल ३०००) १० इतबरहा ग्राम २०००) 

२ छुदरह्ा मरडल॒ ?०००) ११ कनिकपुर ग्राम ००) 

४ वरागल मण्डल २०७३) १२ ससाहो आराम २०००) 

४ लछुमनपुर मरडइल २०८३) ५] 
६ पराइकोलिया मएडल २०००) 

७ महुआ दरबार ग्रान १०००) 

८ हुलुश्ना ब्राम २०००) 


बलिया में जुल्म, अत्याचार ओर नग्नता की 
सयंकर कहानी ! 


“बलिया ने राष्ट्रीय आत्दोलन के इतिहास मे एक अव्याय अपने खून से 
लखाहे। भारतवर्ष यहाँ के बहादुर एवं उत्साही वीर युत्रकों को कभी भूल 
नहीं सक्रवा। यहाँ की जनता ने अगस्त सन्‌ १६४२ के ऐतिहासिक राष्ट्रोव 
सग्राम मे जो कुछ किया है उसके लिये' में उन्हे राष्ट्र को ओर से बधाई 
'दैता हूं [४ 

“आज बलिया के प्रत्येक नर-नारी एवं युवक को गर्व है कि उसने ससार 
चक्र ए्कप्रवल शक्तिशाली ब्रिटिश सामाज्य की गुल्लामी की जजीर तोड कर कम 

कम १४ दिनो के लिये अपना राज कायम किया था ।” 
--जवाहर लाल नेहरू 

“बलिया सयुक्त प्रान्त का वारदोली है। जब तक वहाँ जाकर स्त्रय॑ में 
आख। से न देखू, तब तक मैं बलिया का ऋणो ही रहूँगा ।? 

“-महात्मा गाँधी 


ल्‍ 


[ १४३] 


है| 
हि न्‍ा 


बलिया जिले में नवीन स्वतन्त्र सरकार का 
सफल स्थापना ! 
जुल्म, अत्याचार और नग्नता की. भयज्छर कहानी ! 


० 


६ अगस्त को कांग्रेस कार्यसमिति के सारे सदस्यो को बम्बई में गिरफ्तार 
कर लेने के पश्चात्‌, पुलिस ने बलिया जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर 
छापा मारा और उस पर कब्जा कर लिया, साथ ही बलिया के सारे प्रमुख 
कांग्रेस जन गिरफ्तार वर लिये गये। पुलिस का यह कर्म बलिया की जनठा 
को एक चुनौती थो। १० अगस्त की जिले भर में पूर्ण हडताल मनायी गयी। 
बलिया मे जो हृडताल हुई, वह उसके -इतिहास में अनुपम थी। के 

लोग आफिस और अदालतों तक में नहीं गये। जिलार्धश और पु छह 
सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट के लाख कोशिश करने पर भी एक दृकान तक नहीं खुला। 
एक बृहद्‌ जुलूस नगर से निकला जो चौक में जाकर खत्म हुआ, जह्दा एक 
सार्वजनिक सभा की गयी । 
दूसरे दिन विद्यार्थिया वा एक छुलूस १० बजे सुब्ह अदालत की दरक 
झया | आधे रास्ते मे ही सी नर्जास्ट्रेट ने १०० सशस्त्र सेनिका के राव 
इलूस को रोकने की चेष्टा की। प्रदर्शनकारियों ने जुलूस भग करने से 
इन्कार कर दिया | फलस्वरूप पुलिस ने लाटी चार्ज कर दिया । कई विद्य.्भी 


च्च्ज 
डर 


घायल हुये ओर कई की गिरफ्तार किद्रा गया। उस दिन भी का धबद 
थाी। दिन को १६१ बजे पुलस ने ४० विद्यार्थियों की गिरफ़ार कर ऑरलिंगी 
ज्सर) बज्द से जनता में बिज्ल; दीड गई और अगले दिन फिर नगर * 
हल ख मनाई गए और उलूस निकला गया। वे दीन दिन दंड़ठाल अं * 


५ 


[५१४४ | | 


0 


चत्त पाण्डेय 


[ अका 


वीर 


डर 
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वहाँ के 


बलिया का नाहर | अगस्त विद्रोह के समय आप 


स्वतन्त्र शासक नियत किये गये थे | 
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जुलूस तक ही सीमित थे। जनता नेता वि न थी, उसके पास बोई निश्चद 
काय्क्रम न था। वह अन्धकार में भी वह नहीं जानती थी कि क्‍या करे ३ 
लदी ही उसे एक रास्ता दिखाई दिया--ऊांग्रेस से नहीं बल्कि लन्दन से १ 
मि० एमरी ने काग्रेस के खिलाफ आरोप लगाये। देश की जनता ने उन्हे 
सच समझ लिया और उसी को अपनी नीति बना कर आगे चल पडे | बलिया 
. मे भो यही ठीक हुआ । 
जनता के सामने अब यह योजना थी कि आमदरफ़ के जरियों को बबाद 
किया जाय ओर शासन को हाथ मे लिया जावे । १२ अगस्त को सारे जिले 
में तार काटे गये, रेलवे लाइनें उख,डो गयी, 3ल तोडे गये और अन्दर 
आवागमनो के साधनों को नष्ट किया गया। जनता ने रेलवे स्टेशनों और 
पोध्ट आफिसों को जला दिया । जनता अटिसा को भूल गयी, उसमे बिद्रोह 
भडकने लगा । १४ अ्रगस्त तक यह द्ालत हो गई कि जिले का सम्बन्ध देश 
के दसरे भागो से ८2 गया । 
रुप जनता ने शक्ति लेने की तरफ च्यान दिया । उसने १५ अगस्त को 
५ पुलिस के हाथो से जिला कांग्रेस कमेटी का दक्तर श्रपने हाथ में ले लिया 
ओर राष्ट्रीय भण्डा फहरा दिया । अब कांग्रेस भवन स्वतन्त्र बलिया सरकार 
के सैक्रेटरियट का कार्य करने लगा । बलिया में लगातार ६ दिन तक हच्ठाल 
रही । १६ अगस्त को रविवार था। स्वतन्त्र बलिया सरकार ने आज्ञा निकाली 
कि रविवार को बाजार खुलना चाहिये। आशा का णलन हुआ, बाजार 
खुल गये। सरकारी अधिकारी इससे चौकन्ने हो गये। जे इसे बरदाश्य नहीं 
कर सके ओर सशस्त्र सैनिकों की लारी से बाजार मे गोलियों की बौछार शुरू 
की गई) बाजार के एक कोने से दूसरे कोने तक चलती हुई लारी से लोगो पद 
गोलियों चलाई गई जिन से अनगिनत आदमी जख्मी हुए। ६ व्याक्त 
मर ( गये। जनता $र भी शात थी। लेकिन यह गोली काख्ड क्यो हुआ 
इसमें क्या भेद था १ भेद कुछ भी हो लेकिन १६ अगस्त तक बलिया से 
ब्रिट्श शासन बिलकुल ही खत्म हो गया । 
इधर पुलिस वलिया नगर पर गोलियाँ दाग रही थी, उधर जनता 
शान्तिपूर्वक सहतवार के पुलिस स्टेशन पर कब्जा वर लिया । जनता ने शर्ू 
१० फा० है 
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अपने अधिकार मे ले लिये और कागजात जला डाले | नारवी, सिकन्द्र पुछ 
उबहाऊँ, यरवार और हल्दापुर के पुलिस स्टेशनों पर भी अधिकार जसा 
लिया गया | >> 

१८ अगस्त को जनता ने वाउसहीद की तहसील, खजाना और पुलिस 
स्टेशन पर कब्जा कर लिया। सब कायजात नष्ठ कर दिखे गये और नये 
शासन अ बकारी वनिदुक्त किये गये | वहदसीलदार तक जनता का था। सरकारी 
अफर्ग को तीन मास की पेशगी दनख्वाह देकर रुखसत कर दिया गया। 
बचे अधिकाश सरकारी अफसरों ने जनता की सरकार के समक्ष आत्म 
समर्पण कर दिया, तथापि कुछ ऐसे ब्रिटिश हुकूमत के वफादार नैंकर भी ये 
जिन्‍्हेंने गोलियों के जरिये हुकूमत की रत्ता की। १६ अगस्त को जनवा ने 
शन, खजाना और तहर्सील पर हमला किया। सरकारी 


३; 


लगख्स की 
अफ्सरा ने आत्म समर्पण कर दिया। तिरंगे कूण्डे फहरा दिये 
गये, लेकिन बाद में उन्हीं ने धोखा दिया । जब जनता ने सरकारी «ोज गोदाम 
पर कब्जा करना चांह्म तो अन्दर से नायत्र त्हरसलदार ने पडयन्त्र रुव॒कर 
टरचाजे बन्द करवा दिये और निहत्थी जनता पर गोलिया दागी गई ६ कई 
सी व्याक्त इताहत हुए और तीन शहीद हो गग्रे | 
सबसे विश्वासत्राती कार्य वरिया पुलिस स्टेशन के स्टेशन अफीसर ने 
। १७ अगस्त की जनता थाने में गई और इमारत पर विरंगा कणडा 
हरा दिया गया | स्टेशन आफीसर ले जनता के सामने शयथ ग्रहण को, 
थी ठोपी पहिनी और जनता के साथ राष्ट्रीय नारे लगाये । जनवा ने उससे 
इथियार सियुद करने को कहा, जिये उसने दूमरे दिन दे देने का वायदा किया | 
जब १८ शअ्रगध्त को थाना में लगभग हजार ज्ञनत्रा पहुँचो तो स्टेशन 
आफ सर ने जनठा से बाहर ठहरने को कहा ओर नेवाओं। को अन्दर . बुता 
लिया । जैने हा नेवा अन्दर पहुँचे, थानेदार ने दराजे को व कर कु 
जनता के आगमन से पूर्व ही थ ने के कास्टेविल छू के ऊार बदकफ़ों शोर अचथ 
इथियारो के साथ पहुँचा दिये गये थे। अब थानेदार ने फिर चाल चली। 
उसने कह्दा कि “उसके सब आदमी सब के कारण छुवपर भाग यये हैं। अब 
ऊन इनतबाम करन, च.देपे अर २ बह अग्रे इसथार लेहर बाउत्त आता है । 
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इतना कहकर बह ऊपर चला गया ओर अन्दर से दरवाजा बन्द कर दिया । 
सुरक्षित होकर ऊपर से उस स्टेशन आफीसर ने जनता पर गोलियाँ चलवाना 
»< आरम्म कर दिया। जनवा शात रही।| हिसा-अहिसा का यह चुद्ध दर्शानोय 
था। जनता अपने सर भेट करता जातो थे, ले केन अबज्ञ थो, अडिेग थो | 
एक के बाद दूसरा कुरवानी के लिए आता जाता था| 
एक नंवगरुवक ने जिसका नाम कोशल कुमार था, ठेखा कि कल जो 
तिरंगा ध्वज इमारत पर लहराया गया था, बट अब नहीं था। उपने गोलियों 
के बीच मे से रास्ता वनाया ओर इमारत पर सप्राठे से चढ़कर स्टेशन आफीसर 
के हाथ से तिरंगा कएडा छीन सित्रा लेकेन वह नव्रजवान गोली का शिकार 
बना और उसी छुत पर शहीद हो गया । जय परडेत जवाहर लाज जेन से मुक्त 
होने के वाद धलिया पहुँचे तो उन्हे वह शहीद के खत ते तर तिरंगा कएडा बयाया 
गया । उन्होने उत्त बड़ादुर शदोद के प्र ते श्रद्धाजाले अ 4] के निसने राष्ट्रीय 
झणडे के गौरव के हेतु अयने प्राण, का विसजन कर दिया | 
> हिसा अहिंसा के बीच घोर सप्राम दे॥ बजे दोपहर से रात को ८ बजे तक 
होता रहा | श्रन्‍्त में श्रहिंसा को बिजये हुई। पुलित के गोला बारूइ समात्त 
हो गये यद्यये पुलित ने १६ व्यक्तिय। को जाने लो, ४१ को सएप घवल् किया 
ओर न ज।ने कियनो का हताहठ किया तथायें जनता का शक्ति को जीत हुईं 
विश्व इतिहास में हिंता पर अ्रहिता की यह विजय लिगेबद्ध करने योग्य है । 
श्य अगस्त को बलिया से ब्रिटेश शासन खोदरूर फेफ दिया गया। एक 
तरफ सरकारी अमझउरों का सम्यन्ध थास्तोंय सरकार से > यब' ओर दूतरी 
चरक उनके पास जनता के मुफ़ाबले के लिए शक्ल की कमी थो। सरकारी 
आअऊतरों ने १६-१६ अगस्त को वफादारों की सभा घुज्ञायो, ले'केन उ होंने भी 
बदद करने से इन्कार कर दिया । उन्होंने मी यही कहा कि जब तक नेठा जेल 
ओे बन्द हैं, तब तक कुछ मी सभत्र नहीं दैे। १६ अगस्त को एक व्यक्ति ने 
सरकारी अधिकारियों की तरफ से जेन्न में बन्द नेवाओं से भेंट को | उसने 
जानना चाहा कि छूट जाने पर क्‍या वे सरकारी अधिकारियों को शासद कार्झ 
में सहायता देंगे | दूसरे दिन जिलाधीश मि० जी० निगम ने पुलिस के अफसर 
के साथ जेत्त भे नेताओं से मुलाकात को | प्रमुख कॉग्रेसी नेता रात्या स्यीडेव सिद्ध 
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को जिले की सारी घट्नाएँ सुनाई ओर मदद चाही । ले'केन राधा मोहन विद 
ने कहा कि जब्र तक काग्रेत के शक्ति नहीं साव दो जाती तब तक कोई भी 
सहायता देना असंभव है| उन्होने यइ भी कहा कि उ्हे प्रान्तीय सरकार स 
सम्बन्ध विच्छेद करके आत्म समर्पण कर देना चाहिये और जनवा को सरकार 
की अआज्ञाएँ स्त्रीकार करना चाहिये। लम्बी बावचीत के बाद जिलाधीश विचार 
करने क लिए. समय माग कर वापस चले आये | कै 

१६ अगस्त को जब अग्रजों शाधन बज्षिया जिले से खत्म हो गया तो 
जिलाधीश श्री जी० निगम घव॒रा उठे | वे जेज्ञ मे काग्रेसजनों से मिले और 
उन्हे बिना शर्त छोड़ देने का इरादा जाहिर किया तथा कहा कि वे अब बाहर 
जाकर शासन अपने हाथ में ले ले ओर व्यवस्था कायम बर । काग्रेसजनो ने 
जिलाधीश के प्रस्ताव पर विच।र किया और उनसे कहा कि सभी काग्रे9 
ज्नो की रिहाई की जाये | तत्काल श्री चित्तू पण्डे अयने साथियों के साथ जेल 
से बाहर आ गये। 

जनता ने उक्त खबर बडे उत्साह के साथ सुनी ओर नेताओं का शान ऐ। ई- 
स्व.गत किया गया | उन हाल की एक सार्वजनिक सभा में बलिया की 
आजादी की घोपणा की गये कुछ व्यक्ति जिम्मेदार काग्रेसजना से सम्बन्ध 
स्थापित नहीं रख सके ओर उन्होने अनेक सरकारी अफसरों के घ॒रों पर आक्रमण 
किया तथा उनवी सम्पत्ति लूट ली लेकिन किसी भी व्यक्ति के शरीर से हाथ 
नही लगाया । 

नवीन स्वठत्र बलिया सरकार ने १६ अगस्त को एक घोपणा निकाल कर 
जनता को विश्वास दिलाबा कि उसकी हर तरह से रक्षा की जायेगी। २० 
अगस्त को हनुमानगज॒ की कोटी पर एक शानदार सभा हुई जिसमे ऋमीर 
गराब,; छठ बच, हिन्दू मुसलमान सभी जाति एवं धर्म के खास खास ज्य ्् 
शामिल हुए और ख सम्मति स नवीन स्थापित कांग्रेस सरकार से प्रार्थना को. 
गरदे कि वह शासन काय अपने हाथ मे ले । 

सरकार में विश्वास प्गठ करने के चित्द स्वरूप जनता ने हजारों रुपये 
शासन काय को संचा लत करने के लिये दिये। बलिया की नवीन स्वत 
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है शिश 
ओर उनके सहयोगी गि-फ्न र करके पुलिस लाइनों मे रख दिये गये | नयी 
सरकार ने उनकी और उनकी सम्पत्ति की रक्षा का भार ले लिया | 
.. इस प्रकार क्रांति ये आरम्म से लेकर २९ अगस्त तक काग्रेस सरकार ने 
जो उत्तम व्यवस्था की उसके उदाहरण के रूप मे इतना कहना पर्याप्त है कि 
२२ दिनो के अन्दर जिले मर में एक भी दुर्घटना नहों हुई | ग्राम प चायतों ने 
अपने अपने तरीकों से श,सन किया । ब्रिटेश हुकूमत के भारत से हटने पर 
कितने सुन्दर ढंग से शासन किया जा सकेगा इसके लिये बलिया को स्वतंत्र 
कांग्रेस सरकार एक आदर्श नमूना छोड गयी है। 
नगर में जनता ने बीज गोदाम, रेलवे के सामान आदि को लूटा था । 
जैसे ही काग्रेस सरकार वनी उसने इसकी जॉँच पड़ताल की । जिन लोगो ने 
सामान लूठ था, वें स्त्रय॑ काँग्रेस अधिकारियों के समनज्न हाजिर हुए। उन्होने 
अपराध कबूल किया ओर लूट का सामान वापप दे दिया | सामान छो उसके 
।लिको के पास पहुचा दिया गया। खेती मशडल ने कुछ लोगो ने एक विधत्रा 
न्ड्‌ः २२००) रु० के जेवर लूट लिये | विधवा ने काँग्रेस कमेटी के अभ्यक्ष के 
सामने यह मामला रखा। अध्यक्ष ने अपरावियो को परकइ़बायों ओर विधवा 
के जेवर बाउस दिलवा दिये । अपराधियों ने शपथ ली कि थे भविष्य से जर्म 
ही वरेंगे याद रखने को वात यह है कि ब्रिटिश पुलिस इन अपराधियों का 
पता लगाने में नाक्रामयात्र रही थी । ््ि 
बलिया में जैसा शासन भारतवासियों ने करके बताया! वैसा शासन त्रिटिश 
शासन के १५० वयों में कभी नही हुआ था। लेकिन अफसोस | यह शासन 
अधिक समय तक जारी न रइ सका | 
, / , २२ ओर २१३ अगस्त की रात्रि को ब्रिव्श से नाए बलिया मे दाखल 
' हुई और उनके साथ दाखिल हुए मि> मसाश स्मिथ और मि० नीदर सोनल। 
इन सेनाओ ने लूट खसोठ, बोडो से सारना, गोलिया चलाना तथा अन्य 
अनेक प्रकार के ऐसे जुल्म ढाये कि जनता कॉप उठी और मयभीत हो गई । 
नगर मे आत्क छा गया । अभी बचत नहीं आया हैं क्रि भाग्त से ब्रिटिश 
साम्राज्य को कानूनी व्यवस्था के नाम पर जीवित रखने गली की ज्याढतियों 
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ओर बेरहमियों की कहानी सुनाई जाये लेकिन एक फैसले के निम्नलिखि 
उद्धरण जुल्मो का कुछ पता अवश्य ही देंगे-- 

“बलिया के सुपरिल्टेन्डेन्ट पुलिस ने रासरा का दौरा किया और डा[० 
हरिचरन का घर पुलिस द्वारा लूटा और जलाया हुआ,पाथा गया। उसी दिन 
अव्यूब अली की दूकान से सामान लू गया आर पुलिस सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट की 
आज्ञा से उसे जला डाला गया। १५ दिन पश्चात्‌ सरदास पुर आम मे विश्व- 
नाथ सिंह का घर लूथ गया और रासरा के तहसीलदार की आज्ञा से उसे 
जला डाला गया । गिरधारी का घर भी लूट और जलाया गया 

इस प्रकार के जुल्मों का दौर सारे जिले मे चलता रहा | बलिया जिले में 
गाँवी टोपी पहिनना जुर्म था । जिले पर १२ लाख रुपया सामुहिक जुर्माना 
किया गया लेकिन बलिया की जिला कॉग्रेंस कमेटी ही का कथन है कि जिले 
से २६ लाख रुपया वसूल किया गया | कॉग्रेस कमेटी के ही अनुसार गोलियों 
से ४६ आदमी मारे गये १०४ मकान नष्ट हुए, | मकानो की क्षति लगभग 
इंप८ लाख कूती गयी है | है 

आम 

श्री जयमूर्ति तिवारी के पिता श्री जगदीश नारायण तिवारी बलिया जिले 
के एक प्रमुख राष्ट्र सेबी ओर साथ ही प्रसिद्ध साहित्य सेवी भी है। अगस्त 
आन्दोलन में आपके तथा आपके परिवार को जिन मुसीबता का सामना 
करना पडा था, उसकी अच्छी खासो काकी आपको इस बृतान्त मे मिल 
जायेगी । साथ ही आप पर यह भी प्रक८ हो जायेगा कि वलिया जिले मे 
दमन किस पराकाष्ठा तक पहुँचा था। श्री जयमूति तिवारी के वृत्तान्त के 
महत्वपूर्ण भाग को हम यहाँ दे रहे हैं । 

* उत्तेजित जनता ने रलवे लाइन, तार आदि आवागमन के सभी साधन 
कर डाले थे, फलत, हमारे युक्त प्रान्व का सम्बन्ध मो अन्य जगही से 
दो गया था। इतना ही नही, कई जगह से तो ब्रिडेश हुकूमत कई 
| के लिये उठ ही गई थी। उदाहरणार्थ सयुक्त प्रान्व के गर्बनर महोदय 

वक्तव्य देते हुये कहा था--विलिया से ब्रिटिश सल्तनत नष्ट ही 
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डाला था कि बलिया को फिर से जोठा गया” उस समय में कलकत्ते मे 
ही था । मेरे पृज्य पिता जी घर पर थे। वह “द्वाबा हाई स्कूल” के प्रमुख 
सस्थापको मे से है तथा तीन सास पूर्व से ही उसके सचालनार्थ प्रयक्षर्श/ल 
थें। स्कूल वे सुचारु रूप से संचालित हो जाने के बाद वह अहिसास्मक 
आन्दोलन की प्रनीक्षा मे थे। मेरे कलकत्ता आने के वक्त जुलाम में उन्हे ने 
मुभते कहा था--जेटा ! अब हमारी तुम्हारे मुलाकात शायद जेल्ल मे ही 
होगी । “ ! 

“६ अगस्त से २६ अगस्त तक काई भी पत्र मेरे घर से नही आगा। 
इस बीच हर तरह करी अफवाहे सुनने मे आयी। एक आागन्तुक के मुंह से 
सुनने मे आया कि “बेरिया थाने के सभी काग्रेसी का्कर्ता गोलियों से 
उडा दिये गये ।” अब मेरी दशा का अनुमान आस'नी से लगाया जा 
सकता है। में दिन रात पिता जी के समाचार जानने के की प्र॒र्न्ञा किया 
करता था। इसी बीच अपने एक सच्चे काग्रेसी दोस्त का मैने ऊपर से बचे 

हक विल यवी पोशाक में देख।। मेरे आश्चर्य का कोर ठिकाना व रहा , 
मैंने उन्हे अपने पिता जी के साथ स्कूल के लिये काम करते भी देखा थ।। 
उस वक्त यह पूर्ण खदरधारी थे, किन्तु इस समय परिस्थिति विशेष के कारण 
उन्हे लाचार होकर विलायती पोशाक पहिननी पड़ी थी। उनके दाग मुस्े 
बलिया की पूरी जानकारी प्रप्त हुईं। उन्हीं के द्वारा यद्द मी सुना क्रि मेरे 
पिता जी को “माशंल ला ? के अनुसार गोलो मार देने की आजा हुईं है । 
ऐसी अ्रफवाद्दे जोरो पर थी कि जो कोई मो पकडा गया, वह या वो गोली 
का निशाना बना या मृत प्राय करके जेज् मे ठूस दिया गया। मुझ्के बढ़ा 
आएचर्य था कि मेरे पिता जी कट्टर गाधीवादी है किर अला वह हिखत्मक 
थी, दोलन में कैसे शामिल हो सकते है १” 

“४ क्रन्तु अब बह सोचने का समय हो कहाँ या कि सरकारी आज्ञा के 
अनुसार कितने उनमे दोपी है तथा कितने निर्देप ? इसी बीच घर से पृज्य 
चचा जी एक का पत्र आय, जिसमे लिखा था “भाई जी ( मेरे पेता जी ) 
ऋ%चानक ही कहीं लापता हो गये और यहाँ पर उनकी पकडने के लिये पुलस 


डे 


काफ, परेशान है पित' जी के फरार होने की बात मुझे अपरमानजनक सी 
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लग गही थी, और तव तक मेंने अखबारों मे देखा कि केवल बलिया के ही 
नही, किन्तु देश के कई बडे नेता फरार हो गये ह। में पितां जी की खोज में 
घर पर जाने वाला ही था कि ठब तक घर से तार आया “तुम घर मे, 


ऋ,थ्ो | में हठी स्वभाव तथा पितृभक्ति से प्रेंरत होकर घर के लिये रवाना हो 
ही गया। घर पहुंचने के एक घन्टे बाद ही मेरा घर थानेदार तथा बहुत से 
सिपाहियो द्वारा बेर लिया गया; और पुलिस पिता जी का नाम लेकर 
जिललाती थी ओर काफी हल्ला करती थी कि विह घर में ही है, हम लोग 
उन्हे पकड़ेगे” आध घन्टे के बाद जब ने बाहर अगया तो मेरे चाचा जी ने 


अर] 
न 


रकारी अफसर का बताया कि वह मेग सतीजा है |? हे 
“इस पर बन्दकथारी सिपाहिया ने घर फकने की तेयारी कर दी! घर 
४ अगले और किवाड निकाले जा चुके थे, घर की चद्वारदीबारं गिराई जा 
चुकी थी | इसी बीच थानेदार वो यूचना मिलो कि मकान जलाने की आजा 
दापस ले ली गई है फिर भी घर क्री सभी चीज़ें कुक कर ली गई। बतन, 

कपडे, गाय बैल तथा अन्य मवेशी पुलिस ने जब्त कर लिय्रे। रविवार 
दिन हमारे मवेशी नीलाम किये जाने वाले थे। मेरे चाचा जी कार्फी चिन्तित 
4 क्यो के खेती का समब भी अब करीब ही था। हमे विश्वास था कि हमारे 
मवेशी कोई नहीं खरीदेगा। किन्तु चातच्रा जी को इसमे विश्यास नहीं था। 
निश्चित समब पर हम लोग वबैेरिया थाने पर पहुँचे । तहसीलदार साहब का 
लंख लगा आर मवेशनर की बोली वाली जाने लगी। हम लोग के सामने 
। बुछु मुसलमाना तथा सिप्राहियी ने हमारे तेल खरगीठ लिये | गत के नर 
जे बखन्न मन परस्थिति सला चार में अपन चाचा जी के साथ घर आया | * 
छु दना वाद बैल की एक जाडी फिर खरीदी गई और खेती का 
पक्ले की भाति ही चलने लगा। किन्तु एक इिन मेरे श्र से कही 
ने पर पुलस उन दाना इलोी को मी ले गयी, साथ ही घर के अन्दर 
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>] सारी चेजी का भी ले गयी। मे दसी सोच में पडा था कि तब तक 
दावे ने मेरे हाथ में एक लिफाफा ठिश | फ्राड कर प्टने लगा तो म'लूम 
स्य। के यड पत्र पिना जा का हे) खुशी से उछल पडा, बह सोचकर क्रि टसमें 
|| 


का जा का पता ता अवश्य ही होगा। यतन्न मे निम्न बाते थी-- 


संयुक्त प्रान्त ] [ १४४ 


5... &2रररर॒र॒र॒र॒र॒र॒रयरयरयरययय  / / /|/|/|/|/|आझआ+ #/*२/८४४०८ + ९ आग, 


बह बन जी गा जी 


८४ अभ्री भाई जी ओर बच्चा ! में खनो आँब से मरणासन्न हैं। देश को 
सक्रट परिस्थिति से अति व्यथित हूँ। मैंने तुम लोगों और पिता जी ( मेरे 
आी ) को बहुत ही कष्ट दिया है, किन्तु अभी तो ओर भी कष्ट भेलने 
होगे । पर घबराना मत, सोना जितना तपता है, उतना ही खरा उतरता हैं । 
करे खोजने की व्यर्थ चेष्टा सत करना | मै मरणासन्न होते हुये भी प्रसन्न हूँ ।” 
पत्र कहों से लिखा गया था; 2 छु पता नहीं था। पत्र कहीं स्टेशन पर डाक 
मे छोडा गया था। अप पिता जी रुग्णावस्था वथा अपने परिवार को 
स्थानान्तरित करने की चिन्ता जागत हो उठी। घर पर पुलिस का कब्जा 
हो जाने के कारण अब रहने का प्रश्न भी टेढा द्दी था। वलाशी के वक्त 
जब ह्ल्िये को घर से बाहर निकलने का आदेश मिला तो समझ में नहीं 
आता था कि उन्हें कहां रखा जाय क्योंकि उन्हें कोई भी शरण देने को 
तैयार नही होता था | पहिली बार चीजे कुक होने पर लोगो ने आकर सहानु- 
भूति भी दिखाई थी किन्तु वृड साहब के “कार्य” सुनने पर कोई बात तक 
,करसनेरंकी तैयार नहीं था | एक तहर्स लदार १०००) रु० सामूहिक्र जुर्माने के 
परसूल करने को आये | मेरे फरार पिता के नाम ३००) रु० थे। फरार न मिले 
तो *ई को ही वह रक्रम अठा करनी पड़ती थी | अ्रतः मेरे चाचा जी को यह 
र्कस चुकानी पड़ी । 
जब धीरे धीरे गाव वालों ने मेश सामान लोटा ठिया तो पुलिस ने फिर 
छापा मारा करीब आठ हजार का सामान था किन्ठु पुलिस ने उसकी कीमत 
१५००) ही आकी | इस तरह न जाने कितनी बार हमे पुलिस के हथकण्डों 
का शिकार होना पडा 
हे दिन एक न एक आफत श्राती ही रहती थी | तब तक होली आयी, 
गा ने सोचा होली मे, फगर जरूर आकर घर पर दालीं मनायेगा | पुलिस 
थी और अधपके गेहूँ काट कर दूसरो के सिपुद करके चली गयी । 


हि 


/ .««««“पज्य बापू का आदेश पाकर पिता जी भी इसी बाच स्वथ हाजिर 
हे गये | कुछ दम में दम आया | अ्रव उनकी रक्षा का प्रवन्ध करना जरूरी 
- था | इसके लिये मोटी रकम चाहिये थी। खैर, पुलिस की अन्यतम चेशओं 
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फंसाने के मनन्‍्सूवे विफल हुए । फिर भी थानेदार की 
के अन्दर जेज्ञ से छूटते ही वे रोक लिये गये थे | 
के पश्चात्‌ गत ३ नवम्बर को वे मुक्त हुए 


>लेरिया ( बलिया ) थाने पर जनता का राज्य 
वास्तव में ठीक ही है कि हमें वलिया को फिर से ही फतह 
करना पड़ा” ' 


सयुक्त प्रान्त की पूर्वाय सं मा पर सस्यू नदी गगा में मिलती है। इसी स्थान" 
पर सिताबदियरा नाप्षकत गव है जिसका कुछ भाग गया सरयू सगम के इस“ 
तरफ और कुछ बिहार प्रान्त से पड़ता है ५ ग्राम सिताबदियरा के बैजू गोला 
# ही प्रसिद् समाजवादी नेता श्री जयप्रकाश नारायण का मकान है) गगा और 
सरयू के बीच के हिस्से को दोश्माव्रा कहा जाता है। इसको परिधि लगमग ७ कोौस 
-की है ओर इसक अन्तर्गत्‌ू लगभग २०६ ग्राम है। वैते तो यह दुआवा 
वलिया वहूसील के अन्तरगत ही है पर गगा से बह कर निक्रल जाने वाली 
न्द् धारा ने जिसे वहाँ बुडगगा कहते है, बलिया तह, को दी हिम्से मे 
'वर्माजित कर दिया है आर दुआबा का हिस्सा बुड॒गगा के पूर्व में है | 
इसो दुआवा हल्के का थाना बैरिया में है। दुआवा में दो मण्डल काग्रेश 
कर्मटियाँ के है एक का नास है बेरिया सर्डल ओर दूसरा दलन छुत्रा मण्डल | 
दलन छुपरा सणढल के सभापति श्रोबासुदेव दुबे उर्फ दाढी बाबा है जो २५ वर 
से देश सेवा कर र्‌ह्‌ हैं। इस वर्ष दलन छाया मण्डल में २६१७ कांग्रेस के 
' सदस्य बने हैं | मएडल के अन्दर इतने अधिक काग्रेस सदक्ष्य प्रान्त मे कपत 
मण्डल में पाये जयेगे। बैरिया मण्डल का दफ़र रारन गज बाजार में हैं और 
निस्तकाचु! यह कहा जा सकता है कि मण्डल का कार्य बडे ही सुचारु रूप से : 
| चलत/* है | दफ़॒र नित्य निश्चित समय पर खुज्ञता है, उश्तऊे कागजञाव बहुत ही 
ढ4 से रखे जाते है तथा मण्डल कमेटो ने अपने-अन्तर्गत ग्रग्म को तोन हल्के 
में विभाजित कर दिया है ओर प्रत्मेफ हल्के को हल्का कमेटियाँ हे जो इस 
समय प्रत्येक ग्राम में तेजी से आम कमेटियाँ बना रही है। 
[ *५५ ] 
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मितावदरेया से ३ मल की दूरी पर गगा के तथ पर ग्र म॒बहुअ रा है । 
- आम ने बेरेया थाने पर हमला ओर अधिकार करने मे प्रमुख भाग लिय॑ 
जिसके पलस्दरूप नीदरसोल, मार्श स्मिथ तथा बूड जैसे गोरे नरपिशाक्ोझ्जेको 
-उसपर विशेष कृपा रही और वहाँ के लगभग (८ घर जला दिये गये ओर 
४०० से अधिक घर लूट लिये गये । के € 
त्येक वर्ष वर्षा ऋतु मे गगा और सरयू मे बाढ़ आती है जिससे दुआबा 
-क्ी जमीन तमाम जलमग्न हो जाती है और लोगो को एक जगह से दूसरी 
जगह जाने के लिय्रे नावा का सहारा लेना पडता है | दुआबा के निवासियों की 
यायः प्रल्लेक वर्ष खरीफ की फसल से हाथ घोना पडता है और चावल खाने 
के लिये हमारे प्र:न्व के पूर्वी हिस्से के निवासियों को--छुआबा के रहने वालो को 
सालभर रब्री की फसल पर ओर चना, जौ पर निर्माह करना पडता है। बर्तमान 
>नेकरशाही शासन पर यह कलक का टीका है कि उसने अबतक इस वार्पिक 
- सकठ से जनता को बचाने के लिये कोई कठम नहीं उठाया | 
गगा तट पर स्थित होने के कारण ग्राम बहुआरा के हे को इस 
चापिक सकठ से विशेष परेशानी थी। उन्होंने सन्‌ १६४१ में आम सहान&की 
- समिति बनाई जिसमे प्रत्येक उस ग्राम निवासी को जो कलकत्ते या किसी ओर 
जगदइ नौकरी करता था चार आना मासिक चन्दा देना पडता था। ग्राम के 
ब्िसानो को प्रति सप्ताह ७ मुठिया नज (मटर, चना, जो, मकई, गेहूँ आदि) 
देना पचना था | आम को पचायत बनी, जो मुक्ठसोी का फैसला करती थी 
और जून १६४१ से अगस्त १६४२ तक गाँव से एक भी मुकदमा अदालत में 
नहीं गया | बुल 3० या ८० मामले पचायत मे निबटाये गये। पचाग्रत के 
- सम्मुख मामला पश करन वालो की अपनी द-ख्तस्त के साथ चार आना देना 
पटता था | आम वच्झारा से बुल २४७०० श्रादर्मी रहते है। जिनमे दो.द्ी चार 
घर चमारो ओर मुसक्तमानो के ह और अधिकाश क्षत्रियो की बस्ती है +पर 
अम 5+चक्यत में अलमत बला के ग्ांतान घत्व का पूरा व्यान रखा गया आर 
में एक मुसलमान तथा एक चमार भी थे | 
ज्षञजये के उस गत्रि ने अपने सेनिक भी रखने निश्चय किया | गति के , 
“८ बंप से लेकर ३४ बंप तक के लोगो वो सनक बनने को कहा गया ! 
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लगभग ७५ सैनिक इस प्रकार भर्ती किये गये | समिति ने ६२५) रु० खर्च कर 
बजरग आश्षम नामक अपना दफ़॒र बनाया। जहाँ चौबीस घन्टे २५ सेनिक 
ड्यूद्रद्देते थे और किसी भी आवश्यक्रता का सामना करने को ततर रहते थे 

मरोंव राज्य की जमींदारी के अन्दर रहते हुए तथा गंगा एवं सरयू की 
जातिधे प्रतिवष पीड़ित होने के बावजूद बहुआरा निव्रासी प्रसन्न थे | उनके: 
ग्राम मेआदश एकता थी। उन दिनो का वर्णन करते हुए ग्राम के सरपच नेः 
क्हा--करीब करीब हमारे यहाँ स्वराज्य था | महात्मा गाधी के अ्रनुसार काग्रेछठ + 
की आवाज, आर्म रक्ता सहायता सभी कुछ था। 

'बहुआरा ग्राम की पचायत और उसके सैनिक सगठन का हाल सम्पूर्ण: . 
दुआवे मे फैल गया | ग्राम का जीवन सुखमय एब प्रेमपूर्ण हुआ और उसने 
सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इसी समय अगस्त १६४२ के 
लगभग तीन मास पूर्व बलिया के वयोवृद्ध कर्मठ नेता ठाकुर जगन्नाथ सिह मे 
कांग्रेस के आत्म-रक्ता, एवं वाले ट्यर सगठन का प्रोग्राम समभाने के लिये दुझ्,वा 7 

है का-दीसा किया । उन्होंने एक मीटिंग वैरिया में की जो वहुआरा से लग 
मर म॑,ले की दूरी पर है। मीटिग कार्य कर्ताओं की थी पर जनता भी अपार 
एकत्रित हो गई थी | ठाकुर जगन्नाथ सिंह ने कांग्रेस का कार्यक्रम समन्कादा 
और कहा! कि हमसे ऊपर से कहा गया है कि इस युद्ध काल में हवाई हमला हो 
सकता है और उन सब॒ आपदाओं से बचने का यद भोग्रास है | पर हवाई 
हमला हो या न हो, हमको तो स्व॒राज्य के लिये लडना है और यह सगठन 
हमारी अपनी लडाई से सहायक होगा। कहना न होगा, ठाकुर जगन्नाथ सिद्द 
उस भाषण के अपराध में पकड लिये गये ओर लगभग हे वष बाद जेल से” 
रिह् हुए पर बहुआरा का संगठन उक्त आधार पर हो ही चुका था। 
2 व के दौर ने रही सही कमी पुरी का ओर गाव गाव सेनिक सगठन 
बनने एगे । 

बम्बई मे नेताओं की गिरफ़ारी के बाद ही बलिया के भी काईैसी नेता 
पकडे गये । ११ अगस्त को बेरिया मण्डल के नेता सब ओ काली प्रसाद, 
'मदणल सिह तथा मदन राय भी गिरफ्तार हो गये। मण्डन्न के नेताओं की 


गरम ७। क बाद रान॑गज बाजार क्जा दृहद जुलूस नचिुला उसने खुले 
है 
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आम नारा लगाया कि थाना, रल इत्यादि अपना है उसपर कब्जा कर लो। 
कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से किसी स्पष्ट आदेश के अभाव में एमरी के विपवमत 
और भ्ूठ का असर साफ दिखाई पडा । श्ै 
गनीगज के जुलूस मे बुलन्द किये जाने वाले नारे का प्रचार होने लग)। 
२ को ल्ालगंज़ वाजार और १३ को डोकटी वाजार मे ऐलान हुआएह 
४ को वैरिया थाने पर कब्जा किया जावेगा इसलिये सभी वैरिया में ए+न्रित 
| डोकटी बाजार में ही एक बालक ने एक पर्चा दिखायां जो वह छपरा 
से लाया था| उममे नीचे राजेन्द्र बाबू छा नाम था और १६ प्रोग्राम व्नि 
हुए थे | जैसे-- 
(१) सरकारी इमारता पर कब्जा कर लेन' | 
( २ ) हथियार लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना | 
( ३ ) तार काठ देना । 
(४ ) लाइन उखाड़ देना आदि | 
उस पर्च में अहिसात्मक रहने पर विशेष जोर दिया गया था 0 १३ की 
रात को बहुआरा आम में मण्डल कांग्रेस नेता पहुँचे और उन्होंने पूछा विटट् 
सत्र प्रोग्राम किसके आदेश से हो रहा है। गाववाले। ने कहा--“आप नेता 
हैं, मौके पर दिखाई नहीं देते । खैर, कल जनता बैरिया में एकत्रित होगी 
बहां जो चाहो सो कहना 
इसपर उन दोनो सज्जनो ने कहा-- हमारे नाम तो वारठ है, हम मला 
थाने के सामने केसे जा सकते हैं ?? 
ओर इधर से भी उनको बहुत ही सुन्दर उत्तर मिला--“बाह | आप 
वारट से डस्ते ६। ओर हम तो थाने पर कब्जा करने और थानेदार को दी 
गिरफ़ार करने जा रहे हैं? ; हा 
ठाकुर जगन्नाथ स्टि के दर के ब.ठ सेनिक संगठन तो गात्र गाव मे अनने 
हां लगा था | त्रम सनेकी को एक सूत्र मे बाथने की दृष्टि से मण्डल को 
तीन क्षेत्रो में विभाजित कर दिया गया था और हर क्षेत्र का एक क्षेत्र नायक 
बना दिया गया था | 


४ अगन्त को दर छोत्र नायक के नेतृत्व मे दिन में १० बजे के लगभग 
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३०० सै नफ बजर॒ग आश्रमग्रम बहुआरा से एकत्रित हुए। हर सैंनेक का 
जस्विन्द विरगा विल्‍ला था । कण्डामिवरादन के वाद प्रत्येफ सैनिक ने कण्डा 
डुकर शायर ली कि “हम थाने पर बिना कठ्जा ऊिये पीछे कदम न उठायेंगें | 
गालो बरसती रहे पर जब तऊ जान में जान है हम अहिसात्मक खझुप से आगे 
ऋढ्ते जायेंगे।” इसके बाद बहुआरा ग्राम के ठाऊुर मूयनारायण सिंह को 
से नक्नों ने अयना कमतान्डर चुना और जुलूत बनाकर नररे लगाते हुए बैरिया 
की ओर बढ़े । वैस्या के निक्रट एक खेत में शथ फि९ छुद्राई गई ओर 
कमान्डर ने ऐलान किया कि जो डरता हो ओर लोगना चाहे तो लोठ सकता 
है पर लौटा कोई नहीं | 
इसी समय भूदेव बाबा, जगदीश तिवारी तथा डाक्टर अ्योच्या सिंह नासक 
न्तीन मण्डल काग्रेत नेता आ गए. ओर उन्होंने थाने पर हमला बोलने के 
आए चत्य अनोचित्य पर से नक्री से जिरह शुरू कर दी । कुछ ही देर जिरह चली 
होगी कि वहुआरा आम के से नक्क रामजनम पाण्डे ने अयना तिरंगा विल्ला 
कक कर आनने क्षेत्र नायक वल्देव सिह को देते हुए कहा--यह सब सलाह 
'संशाबिरा आप लोग करिये मैं तो कांग्रेस का आदर्श नहीं मानूँगा ओर अपनी: 
श्रथ पूरी करने के लिग्रे थाने पर जाऊँगा। रामजनम के आगे बढ़ने के 
साथ ही पास में खड़ी लगभग ४००० की भीड के लगभग २००० आदमी 
उनऊे पीछे हो लिए। कार्य करने के निश्चित अबसर पर ओवित्य अनोचित्य 
के चक्क' में पड जाने वाले नेताओ। को हठात जनता के साथ हो लेना पड़ा [ 
उन्ही का एक प्रतिनिध मण्डल भीड को बाहर छोड अन्दर थाने शर काजिस 
हुसैन से मिज्ञने गया । बिना विशेत् बहस मुबाहसे के उप्तने प्रतेनिधियों से 
कह दिया कि---“हम कांग्रेस की अधीनता स्वीकार करते हैं और इसके सुबूद 
के लिये आप खुशी से तिरंगा कूण्डा थाने पर फहरा दीजिये। हॉ हमकों 
आन बाल बच्चों सहित यहां से जाने मे तीन चार दिन लगेंगे, उतनी मोहलद 
त्ी हमे मिलना चाहि०, | दीन चार दिन बाद आय थाने पर कब्जा कर लीजिये । 
'फलध्यरूप थाने पर तिरंगा झूणडा फहराया गया। ओर थानेदार कां दे 
तीन दिन की मोहलव दे दो गई। जनता को प्रसबता का पारावार न था ६ 
बड़ा से बह लगमग रे मोल की दूरी पर स्थित सुरेमनपुर स्टेशन पहुँ वी, उउयरू 
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कब्जा किया, रेल की पटरी उखाड़ी और स्टेशन के खजाने पर अधिद्मर 
किया | क्मान्डर भुूपषनारायण सिंह ने उस समय यह राय दी कि यदि यह 
रुपया कोई भी अपने पास रखेगा तो जनता में गलठफइमी फैलेगी ओपभु 
इसलिये सबके सामने ही इसे कुएँ मे फेक दिया जावे) ऐसा ही किया भी 
गया । है 

वा० १४ अगस्त की रात को आम बहुआरा के बजरंग आश्रम पर दूमरे 
दिन का प्रोग्राम निश्चित करने के लिए सब सैनिकों की म॑.व्गि हुई। निश्चय 
यह हुआ कि दूसरे दिन स्टोमर पर कब्जा किया जाय यानी “जहाज को 
गिरफ़ार किया जाय' जैसा कि ग्राम वालो ने वहा । पठ्ना से बक्सर ( मोगल- 
सराय के पास ) के बीच गया में स्टीमर चलता है और उसका एक स्टेशन 
बहुआरा के पास ही है। उक्त निर्णयानुसार १५ की सुबह सैनिक खेतों में, 
लिप गये और जब स्टीमर रुका और खुंटठों से बाघ दिय गया। उस समय 
अचानक खेतों से निकलकर सेनिको ने उसपर कब्जा कर लिया और उसे 
ते!'डने फोडने रूगे। स्टीमर बवसर से पटना जा रहा था और रे - एक 
यात्री सैनिकों से बोला-- मैं राजे-द्र बाबू का भतीजा हूँ और बहुत भ्रइिश्वक; ) 
छार्य से व्वई से पटना जा रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है कि स्टीमर तोडा न जाय, 
उसे आगे न जाने दिया जाये ।” सेनिको ने उन्हे नाव पर पटना भेजने का 
चादा क्या पर स्टीमर तो तोड़ दिया जायगा | वहीं रेत पर लगभग श बर 
तक स्ट.मर प्डा रहा। राध्ट्रपति के भर्द,ज का पता नहीं चला किये कहां 
चले गये । 

१७, की रात्रि को सेनिक फिर बजरंग आश्रम पर मिले और १६ के 
डुम्धव राज्य की छ!दनी पर वब्जा किया गया । इसी बीच में समाचार आया 
कि थानेदार ने थाने का कएडा उतार कर जला दिया है और पुलिस कारस्ट्रेबल 

आ ददूक ओर गो लयां भी उसने मेंगवा लीटे दथा मुकाबले कक दी 
03 कर रहा हं। सम्भक गये कि अबकी बार थाने पर जाने मे 
ग लेण >नरचेय कद आर पलस्वरुप उन्होंने क्मा-डर भूपनारायणु के 


शाह नम डर 0 2 क $ ७ कू बने 
ब्दा * सुसत्ला दर्का से अने पर वच्जा करने का दसदा किया। 
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का है हा 
( गया ता बनाओा गया का 


संयुक्त प्रान्त | [१६ हे 
एक खाट पर किसी आदमी को मुर्दा के रूप में लिया कर उमके उाथ: 
५-७ आदमी जाये और थाने पर एकाएक आक्रमण करें| थानेदार अधिकार: 
करने के इसो ढंग की उचित मानकर सेंनेको ने निश्चय किया कि सब १७ 
अगस्त को सब दुआवा के निवासी ब्वैरिया मे एकत्रेत हो और वहां से आगे'चढ 
कर दोआबा के अन्दर सम्पूर्ण रेलवे लाइन नष्ट कर दी जाय कि लोग ब्रैरिया 
मे १७ ता० को एकब्रित हो। 

१४ तारीख को थ ने पर टिरिगा भण्डा फहराये जाने के समाचार ने सारे 
दुआवे को चक्रित कर दिया था । फन्नत १७ तारीख को १२ बजे दिन तक 
लगमग २५००० किसान बेरिया में एकत्रित्र हो गग्रे। डुअ थे को लाइन उखाइने 
की बात किसी के मस्तिक्र में थी ही नही । सत्रका केवल एक नारा था--- 
“थाने चलो !” विशाल जन समूह थाने की ओर बढ़ा | भड को बैरिया थाने 
के सामने की सडक पर रोककर कमान्‍्डर भूपनारायण सिह थाने के फाटक पर 
पहुँचे ' दरवाजा बन्द था और थानेदार लगभग १४ सित्राहियो के साथ थाने 
का पर खडा था | हर सिपाही ब-दूक से लैस था। कमान्डर भूयनारायणु 
सिह के आ।गे आते देख उन्होंने अपनी बन्दूक वान दी पर कमान्डर ने चिल्ला 
कर जवाब दिया-- हम तो मग्ने ही आये है, चला दो गोली --थानेदार 
ने डाट कर पुलिसवालों को चुप किया और पूछा कि “आप क्या चाहते है १" 

कमान्डर--“आप हमा भाई हैं, हम चाहते है कि थाना छोडकर आए 
इमारे साथ चलिये हे 

थानेदार--'सारा दुआवा तो हमने आप लोगों के लिये छोड ही दिया 
है। हमने आपकी आधीनता भी स्वीकार कर ही ली है | इतनी थाने की जगह 
आप हमार लिए छोड दीजिये । अगर थाने पर कब्ना ही दिखाना है वो 
आकर मण्डा गाड दीजिये | हम तो यहा से चले ही जाने वाले हैं 
ढ़ हि ८ कमान्डर--“ इसने तो पहिले भी यहाँ कडा गडवा दिया था पर आपने: 
इमार जान के बाढ उसे जलबा दिया | ठुमने कहद्दा था कि हम चले जायेगे | पर 
आज तुम्हारी इतनी तैयारी है। हम भला ठम्हारी बातों पर केसे भरोसा करे | * 

थानेदार ने कोने मे रखे हुए कड़े को बत ते हुए कद्ा-- हमने ऋइा 
जलाया नही है। आप आकर मा फिर फहरा दीजिये । 

२१ फा० 


१६२ | 


मी मचही #त.. हट 6 >> >> ० आओ आओ 


| अगस्त सन्‌ ४8२ का विलव 


न्‍ 
मी रह. हकिटरिजििफ, 


जब क्रम डर भूयनारायण ने थाने का द्रचाजा खोलने को कहा तो थ ने 
दार ने कहा कि ऐसा करने से भीड थाने के अन्दर दाखिल हो जायेगा आप 
स्वय दीवार फादकर अदर चले आइये ? | मूपनारायण अन्दर गये तो देखाऋ 
थाने के हाते के बीचे,बीच पहिले से ही #ंडा गाडने की जगह तैयार पडीं थी | 
ने झंडा फहराया ओर थाने के बाहर आगये | यह सब देखकर कमान 
का विश्वास दृढ हो गया कि आज खन खराबी होगी ओर “गोरिल्ला 8 
ही सबकी जच रहा था। बाहर निकल ,कर उन्होंने जनता से कहा कि थाने पर 
अंडा गड ही गया है | अब सब कोई रेल की लाइन उखाडने के लिय्रे चलें, 
पर जनता अड गई कि नहीं आज तो इन लोगो से हथियार रखबवा ही लेना है । 
इसके बाद दीवार फाद कर सैकडो आदमी थाने के हाते में दाखिल हो 
गये | और थानेदार से कहने लगे कि आप हमारे साथ आगे, हम रेल की पटरी 
डखाडने जा रहे हैं | थानेदार ने जवाब दिया---“हमको आप लोगो से तो डर 
नही हैं पर मजमे में कुछ लोग रेसे भी हैं जिन्हे हमने दंग किया है, दफा ११० 
चलवाया है, वे इमको प्रायेगे तो मार डबलेंगे ।” थानेदार को हर कक रे 
आश्वासन दिया गया पर वह न माना । किसी ने ने से छुत पर एक गाव 
झीपी फेकी और थानेदार से उसे पहिनने को कहा उस बिचार ने गांधी टोपी म॑ 
पष्टिन ली | किसी ने नीचें से एक झा ऊपर फेंक दिया थानेदार ने स्वयं उस 
भंडे को चूमा और सब सियाहियो से चुमवाया | इसी समय ग्राम नारायण॒राढ़ का 
शुक्र २४ वप का नवयुवक के शल कुमार कड़ लिये हुंए, छुत पर किसी तस्कीब 
से चढ़ गया और थानेदार के बगल मे खडा हो गया ! 
लोग का ख्याल था कि थानेदार अब उदर आवेगा। थानेदार ने भी 
ऊपर से आबाज दी कि “आप मर्भड को बैठा दीजिये हम ऊपर से उत्तर 
उतरते ही हम इथियार समर्पण कर देंगे ।? जनता को सन्देह था कि इसमे भी 
कोई चाल ही पर सब दरफ़ सु आवाज उठ रद्दी थी कि सब लोग कहे पवक 
ब्ेंठ रंगे जबतक हथियार न मिल जायें, चाहे ३ दिन लगे चाहे ग.ली चर्ले। 
ट्स प्रकार जब थाने की भीड बेंठ रही थी उसी समय 


एक पत्थर उठाकर 
एकाएक थानेदार काजिम हुसेन ने कद्या कि-- देखो, पत्थर चलने लगे तने!” 


यही पत्वर उठाना सिग्रहियों के लिये पूर्व निधारित 


इशारा था ( ऋारणु, उसो 






वे रिया के थाने के सामने जो भीड़ इक्ट्ठी हुई थी उनका थानेदार ने 
थ दिया व स्वय ऋण्डे को चूमा और सब्र सिपाहियों से चुमवाया ! 


हत+++-े+-न«++०>>क.3 ये. 


प्लस 





है क्र थ ; 
थानेदार के इशारे से सिपाहियों ने बन्दूके तान दीं और त 
गोलियों बरसने लगीं ! 


हे 


कट 
ड़ातड़ 


+ +»% 


7 नल 


टआ:न्या 


५ आन 
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है * 40 ह् 2 2 
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इलादाबाद के एक सेनिक ने घास कावने वाले दिहाती को गोली 
का निशातसा लगाया जिससे वह वहीं मर गया ! 


संयुक्त प्रान्त ] [श्क्र३ 
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के बाद हो सियाहियो ने बन्दूके तान दी और तडातड गोलियों बरसने लगी । 
सत आठ आदमी थाने के हवते मे ही शहोद हो गये। वाकी लाग थाने की दालारनों 

0 पहुच गये ओर कुछ दीवार फादकर हाते के बाहर आगये। उस समय दिन को 
२ बजे थे | तबसे लेकर सायक़ाल ७ बजे तक जनता बरावर थाने की तरफ बढ़ता 

लियों वडातड चलती, लगशशे गिरती ओर जनता फिर पीछे हटने के बाद फिर 

अ,गे बढती | इवर यह हो हो रह्य था, उधर किसी ने थानेदार के अस्तत्ल से 
घोड़ा निकाला ओर उसपर चढ़कर दुआवे मर मे वैरेया हत्या कांड का हाल 
सुना आया | लगमग ६ बजे सन्ध्या तक क्र'घ से उवलते हुए फरसे, बल्लस, 
भाले इत्यादि से सुमजिन्ित किसानों के फुएड के क्ुएड बेरिया आगये। जनता 
उस समय निश्चेयात्मक रूप से हिसता धारण कर चुके थी। पर इसी समय 
कमान्डर भूपनारायण के एक भाई सुदर्शनसिह ने अपूर्य शौर्य एवं चैय्य का 
परित्रय दिया ५ जिस समय गोली चल्नना आरभ हुई उसी समय सुद्र्शनसिह की 
जाब से गोलो लगी आ्र/र वद थनने के हाते से ही गिर पढ़ें | शिवरपूजन सिंह 
नए म् एक पुलिस सित्रही उनको तथा अन्य शहीदों को जला देता | लग- 
भग ६ बजे किसी प्रकार सुदर्शसिह को हाते के बाहर लाया गया । उन्होंने 
तुर्तव एकत्रित जनता को एक तरफ चुंलाकर कह्य-- हम लोगो का अहिसा 
बन अब तक कायम रहा ओर हमऊफो उससे कभी भो विचलित होने की जरूरत 
नहीं है | अन्दर पडे पडे मेने समक लिया है कि थानेदार व पुलिसत्राला की 
हिम्मत छूट गई है। वे निकल भागने की वाट जोह रहे हैं! हमें मोका देना 
चाहिये कि वे भाग जाय, थाने पर तो हमारा अ घकार होगा ही ।--उदरृशव- 
सिह के इस बोरतापूर्ण भाषण से लोग फिर वरोवाजा हो गये । बाद में के 
पकड़े गये और उनका ७ वर्ष, का कडो कैद को सजा सुता दो गई । 

०२ बजे रात को मूमलघार दृष्टि हुई । वर्षा उत्त दिव वाकई बडुब ही 
आुविनिक हुई ! लोग इधर उधर छिए गये । इधका फायदा उठाकर थानेदार 
भाग गदा , उनके साथ सितराह भो भाग गये । पर उपके ह्ाथा २१ निःत्ये 
किस न सारे जा चुके थे । कोरात कितार भा शद्धद दवा यत्र | अप्तड्वा 

' गोलिया से घायत्ञ हुए ! पर बानेद्ाार पर चनता का कब्जा हाहझए दा रहा | इत्र हे. 


है. 


चाद काने क| ई- से ८ बचा दो गई ! 


ु भ 
वलिया जिले के रबती पराम में दमन का दोरदौरए/ 


१६४२ में अल्पकाल मे ही भ रत के एक छोर से दुमंर छोर तक आज,दी 
की भलक दिखाई दी। सरणोन्मत बलिया के दिलेक जिले में एक भी सरकारी 
दफ्तर न रहने दिया । खजाना, थाना, डाकंखाना, कचहरी, रेल, तार सभी 
विप्लव की प्रलयकर लप्टा मे विलीन हो गये। आजादी के दीवानो ने जेल 
के फाटक भ॑; खुलवा दिये | रेबती के अनेक नोजवान हसते हसते जननी जन्म 
भूमिपर सबस्द अप्ण कर अनन्त की ओर बढ़े । 


रवता थान पर तिरगा करूड फहनने लगा। पालस दरागा ने इन्कल,क 


का नारा झुल-द का | "ायरिंग करने की घमकी बेकार हुई | थाने दे सभी 


रि९ड जला दिद्वे गये | डाकखाना फूंका गया। पव्वारियों के कागजात भी ख्यक् 
कर दिये गए। कस्बे के गह्दार अप्ने अपने कोटरों में छिपने लगे। सर्व जनत 
में एक तन्द का आत्क फैल गया। खेती के नवबुवको ने दिखला दया क 
अध्सिक शत्रु सेना प्र कस विज्नी होते हैं ! क्ाग्नेत की सफलता दख्मे हुए भी 
कुछ डकेता ने स्वती समीप्वर्ता गायवाव् ग्राम मे डा 


का डाला और करोब २४०००) 


७ 


क्र 
में ऐसी निरकुशता-- वह नी 
प्ट्रव सेना को आजा मिली 


पराजिद हे गया, और डक्ेता 
वास्स कर ठिया। इस मुय्यवत्या का श्रेय स्थर्द 


| 


का माल उठा ले गये । अपने शासनक,ल 


द््ड व हनी [ली कंस जज आ हज 
डक्तेंत १--भला कांग्रेस के सह खऋरकता था। 


टआ् 


7.4 व 
भर 


'ब्ड' व क क ” हक ड्विदे मम 
अर सभा डकेत पकट गए | दाविदक विन 


४ सच क्र्पृ हं | जन संजय एक प्ताह द्द्क्र पे ही 


£ का व,छूया जल क्राव्श साम्राज्य के अन्दर मिलाने के लिए न॑दस्शोत 

उन मर तवास्मत आय एशह्रिक अत्याचार आरभ हआ। घर घर जलिया- 
हैँ "गया अगा। एक. हक टी € 

८&,ए., आद |े। धवन प्व्ःा | 


धयतार आता, अनका टू,ल चुद गए | आह, दठ 


ख्यच्तपान्त ! है | 
च्डु प्र ५ ॥ क्‍ ध्ज्‌ हे 
की कीसत बहुत ही महंगी चुकानो पडो | रेवरी फिर आगे आाया। कैप्टन मुर ने 
सर्य प्रथम रेबर्वी में जमुना प्रधाद हलवाई को पकडा । जहाँ तक बना सका, खूब 
कद गया। नाना प्रकार की भयरूर यातन'ए दी गई । किन्तु साहती बढ बोर 
५ अपनी ठेक पर हिमाचल को तरह अब्ल रहा । उसने इन्कलाब का नारा चुलन्द 
क्रिया । रेवती के मु खया का घर भी देखने देखते अग्नि के अकस्थल में बिलोन 
हो गया | काग्रेस के साथ स्नेह प्रकट करने वाले बनिये बुरी तरह, लुट गए। 
हा पतित जघम्य कृत्यो से कुल को कलक़ लगाने वाले स्थानीय मुखिया ने 
फोज के साथ ६००००) ढपत्रे गेबती बलों से बलात वयूल किये ।* अनेक उस 
बबर के बूड के शिक र हुए | अनेक सेठ, कगाल तथा जमींदार रक्र हो गए 
रेबर्ी आम तो सर्वस्त्र की वाजी लगा ही चुका था। एक परिवार को “तो आज- 
तक केले के पत्तों पर भोजन करना पडता है | आज रेबती फिर अन्तिम क्राति के 
लिये कटिबद्ध एव कृव सकलप है | - 
अगस्त १६४२ में जब क्राति की लहर ब्रिजली की तरह देश के कोने कोने 
मे. हो रही थी तो ऐसे समय बलिया का एक आम हाजीपुर अछूता कैसे 
बट सकता था ? देश के आव्हान पर इसग्राम के नत्रयुबका ने अपने को उत्सर्ग 
करने को स्वतत्रता की अग्नि में कूठ कर ज्यलत देश प्रेम का परिचय दिया। 
जो जो काण्ड इस ग्राम के आसपास हुए उसमे इसका प्रमुख हाथ रहा | 
यद आम ऋद्वा्जपुर--सरकारी दमन चक्र का शिकार भी बड़ी थुरी तरह 
में हुआ । सरकार कर्मचारियों ने हर जाबज ओर नाजायज दरीहे से इसको 
कुचलने मे कोई कोर कसर बाकी न सखी । जब फौजी टुकडियाँ जिले को रद 
उही थी उसी समय एक फे जी ठुकडी र८ अगस्त को इस गाँव में भी गत्री । 
उसने गाव को बड़ी बुरी तरह से लूठ, फ्का ओर बहुत सा सामान तोड़ भी 
डबल इससे पक्र सप्ताह के बाद ७ सितम्बर को प्रातः चार बजे १०० या 
श्‌ कु पुलिस चोकीदारों ने छापा मारा और २५ आद सयी को गिरफ्वार किया 
आर एक एक घर को इस बुरी तरह लूटा कि कितनों ही के पास पानी पीने 'को 
* एक बर्तन भी न बचा । इनमे से चोदह व्यक्ति बडी रक्ृमे घूस में लेकर पुलिस 
हारा रिहा कर दिये गए। बाछी ११ सर्वश्री बैल्नाथ राय, दलीप राय, छुदय. 
नपरायणश राय, रामजी गय, रामम्ध राय, राममनेही राय, चन्दराय, राम- 


ज्ख 
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म#लक राय, कुलदीपनारायण राय, -रामावतार राय और जंगवहादुर राय को 
दो साल की सख्त केंद की सजा दी गई ओर हरएक पर २००)-२००) वुपये 
जुर्माना हुआ | इन सब आंदमियों की गिरफ्तारी के १५ दिन बाद शी धारुर-. 
राय पकड़े गये जिनको दो साल की सजा हुई। बाद में अपील करने पर एक 
साल के बाद रिहा कर दिये गये | - रद 
नित नए अत्याचार उन दिनों इस गॉव को सहने पडते थे | सरकारी कर्म- 

चारी हर तरह से अपनी जेबे गरम कर ही रहे थे कि इसी बीच सामूहिक जुर्माने 
का पहाड़ टूट पड़ा और बड़ी ही निर्दयता के साथ ५००) रुपये वसूल कर लिये 
गंए । अभी कुछ ही दिन बीतने पाये थे कि कटे पर नमक छिडकने का कार्य 
२२००) ० के जुमोने की वसूली ने किया | इससे गांव की दशा का सहज ही 
में अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अलावा बहुत से लोग फरार रहे 
जिनको एक बडी रकम देने पर छुटकारा मिला। 


शत 


छात्र र्रीद्धननाथ के साथ अत्याचार ! 


रवीन्द्रनाथ बलिय' के एल० ड॑,० मेस्टन कालेज के विद्यार्थी थे | वे बहुत ही 
उत्माही और/राष्ट्रय कार्यों मे हर घडी दिलचस्पी लेनेवाले छात्र थे। ६ अगर 
के सबेरे नेताओं की गिरफ़ री की खबर चारो श्रीर यूज उठो | निशज्र जनता 
पर स म्र/ज्यशाही के काले कानून के चक्र चलने लगे । छात्रों की आत्माए जागद 
हो उठो। हर स्कून पर राष्ट्रीय ऋण्डे फहराये गये । ११ 8,गरस्त की निस्तव्य रात्रि 
बलिया के विद्यार्थी आन्दोलन के इतिहास में अमर रहेगी। सर्भ, छात्र नेता 
उस गहन रात्रि में ही 'गरफ़ार करके जेल भेज दिये गये। रत्रीद्धन थ चिद्ा थी 


और जनता का जोश और भी बढ़ा। अन्त मे नौकरशाही को जनता की 


समुदेक शक्ति के आगे कुक जाना पड़ा | फिर तो जेल का फाय्क खुल गया 
अं,र दूमरे ही क्षण जनता के नेता जनता के बीच आ गये। 
बाद भे छु त्रे। पर शिक्षा अ धरा रियो का दमय चक्र चलने लगा | नतीजा 
यह हुआ्आा कि रबीन्द्र भी १ नप' के लिये कालेज से और ६ म,स के लिये 
अयने जिले से निवाॉसित कर दिये गये । निष्कासित अवस्था में वह 
अपने प्रिय मित्र शहीद सूरज को देखने के लिये गये । अस्पताल में घायल 
सूरज तो शई'द हो गये पर उनकी मुश्यु ने इनका जीवन ही बदल दिया ओर 
आर तबसे यह छिपकर ही बलिया में रहने लगे | 
» अगस्व आन्दोलन में बलिया की वरिशेषत्रा यह रही कि यहाँ के छात्रों ने 
है नेताओ्रो की गे हाजिरी में भी-एक वर्ष तक आन्दोलन चलाया आर 
सफज़तापूर्वक चताया। जहाँ तहाँ प्नों द्वारा छात्रा को उत्साहित किया । 
सरकार के कपन खडे दो गये | छात्र जेलो में बन्द कर दिये गये | १४ सल के 
कई बच्चे तीन तीन माह तक कोतवाली में रख छोडे गये। भारत रक्षा विधान 


[१६७ | 
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के अन्ध्यंत उनपर सामले चलाये गये | इस मुकदमे का नेता रवीन्द्र को ही 
व्योपित किया गया । हि 

पर्च बांटने की सख्त सनाही होने पर भी जगह जगह छिपकर छात्र पर्चे>» 
चाटने थे । हर स्कूल में त॑सर्त सु विद्य थिया की ठोलीं थी जिसका एक नायक 
होता था जगह जगह उनकी शुत्र समए छुआ करती थी। पुलिस »क्रमणु 
करती पर उसे हर बार अमफल होकर ले,ट जाना पढता । 

छात्र ग्राम पंचायत और सगठने को +*जबूत करने की हर वक्त चेष्ठा 
किया करते थे। फल्नतः कोई याँतव था रमणडन ऐसा न था जहाँ उनके द्वारा संगठन 
न हुआ तो | इनकी ओर से एक पत्रिकः का प्रकाशन भा शुरू हो गया था। 
इन्होने “आजाद दस्वा संगठन भी ककया था पर शीघ्र ही बह समातत 
दो गया । 

गाँत्रां तक पुलिस इनका परछा करती थी | शरःतकाल मे इन्हे गया के दट 
पर ही शरण लेनी पडती थी। इनका काम हो गया था बालू पर खुब दौडना 
आर गंगा में घन्‍्टो तैरना। इतना ही नही, उन्हे कई दिनो तक खरबूजे खाकर) टच 
सन्तोप करना पद्नेता था। कर्मी तो बह भी नसीब नहीं होता था और पुलिस 
चिलचिलाती घुप मे उनपर आक्रमण कर बैठती थी । 

३० जन को केई दिनो के भूस्वे थ्रे छात्र गगा स्नान करके शहर 
मे आये थे । एक परिचित ब्राह्मण के ल/के ने उन्हे भोजन दिया पर उसमें 
विप रब्ने के कारन वे बेंहेश हो गये और गिनक्छार कर लिये गये | पर उनके 
चैहरे पर जरा भी बतराइट ने थी। उनके पास से एक पिस्मोल और कुछ 
कारतूस बरामद हुए । पश्चात्‌ २१ दिनो तक उन्हें मारा पोटा गया | 
आनिदिन कई बम्दे पुलिसब,ले इनसे पूछताछ करते। उन 


2 उन्हे ऐसी ऐसी पाशाब्रक 
यम्तगुएँ दीं २.४ जिनके स्मरण मात्र से गेमाच हो आता है । 


्त 


हि हक 


न्र्ट्‌ जुलाई को रखी-ड्र भी जेल में भेज दिये गये। बढ़ाँ बह सू्वकर कांटा न 
हे गये । जेल में उनन्‍्हाने *<रईः 


देन तक अनशन किया । छटने के बाद भी वे 
नतृत्त मे भरती हेमा चाहते थे पर शिक्षा ऋ बकारियो ने मस्ती नहीं कया 





इल्लांहाबाद में पुलिस ओर सेनिक्रों के अत्याचारों 
--.. की सनसनीपूर्ण कहानी । 


«८ अगस्य १६४२ को नेताओं की गिरफ़ारी का समाचार पाकर इलाहाबाद 
3, हृडवाल हो गई | विद्यार्थियों ने मी इड़ताल की ओर तीसरे पहर एक बढ़ा 
जुलून निकाला | पुलिस ने तलाशियाँ लीं और _शहर मे कांग्रेस दफ़रों पर 
ताले लगा दिव्रे और जो कोई कॉग्रसो नेता मिले उन्हें गिरक्तार कर लिया | 
अगस्त १० दथ' ११ को वैसी ही इलचल तथा उत्तेजना जारी रही। चू कि 
जनता भौचकी रह गयी थी ओर प्रह न जानती थ। कि क्या किया जाय इस- 
लिये उत्तेजना ने कोई निश्ेचत रूप धारण नहीं किया | लोग श्रश्रिक्ृत आदेशों 
या काँग्रे5 से नेउत्व की प्र्त ज्ञा कर रहे थे लेकिन तत्कालीन परिम्थिति में यह. 
समव वही था | विद्यार्थिया ने हृब्ताल जारी रखो ओर कई जुलूस निकाले, 

उनमें एक जुलूम पर लाठी प्रद्मर हुआ | १३ अगस्त का दिन इलाह्यबाद- 

“ आन्दोलन के इतहास का स्मरणीय दिन था | विद्यार्थियों ने दो जुलूस 
निकालने का फैसला क्रिया। एक शहर को ओर बढ़ा दूमरा लड़का और- 
लड़किय्नों के नेतृत्व में कचहरी को गया जहाँ कि जिला मजिस्ट्रेट, कई पुलिस 
अफस्तर तथा पुलिस के बहुत से मित्राही जमा थे | जुलून को जो बिलकुल ही- 
शा तिएूर्ण था, कलक्टरी भत्रन से कुछ ही दूर पर गेक दिया गया। जुलूस को- 
उत्तेजित करने के लिये पुलिस ने भीड़ पर कुछ-ईट फेंकी ओर इसके जवाब में 

जनता ने भी ईंटे फेंकी । लेकिन किसी को चोद न आई और जनता शांद 
रही | फिर यक्रायक तथा बिना चेतावनी दिये ही अधिकारियों ने मोल। चलाने 
की कफ़्ना दे दी। एक घटे में दम दस मिनिट वाद छः बार गोलेयाँ चल्लीं 
लेक न विद्यार्थियों ने असाधारण दिलेरी के साथ इसका मुकाबला क्रिया और 
अपने स्थानों पर डटे रहे । लाल पद्मसिंह नामक एक विक्रर्थी माय गया ओर - 
कुल ४० घायल हुए | कई को मस्त चो।टे मो आई । जे सी० हाई स्कूल के- 
पटक विद्यार्थी के शरीर पर तो साठ बाव लगे । 

(१६६ ] 


१०४४8 3205 0६ ७ < ७७ «मटे 5 न 2322 3.22 5 ०२०००७०३२ ४८-४० २० १ 24 क >० 3०५०3 ०३३०७ लजे८ नर र9 >> 2 कक नया पथ बन जत 228 / ०४ 





१4०7] ] 


अन्‍कमाक- 5 


| अगस्त सन्‌ ४२ का विप्लत 


जब्र गोली चलने की खबर शहर मे फैली तो हजारों आदमी सडक पर 
आग गये आर जुलूस गे शाम्लि हो गये | मारी लः,ठी प्रहार के पश्चात क्लाक- 
यँबर के पास जुलूस भग कर दिया गया। जवाहर स्क्रशयर मे फिर जुलूत एक 
चित हुआ | और फिर उत्त पर लाठी प्रहार किया गया | यहाँ रे जुलूस लोक- 
नाथ चोराहे पर एकत्रित हुआ जहाँ कि कोतवाली पर अधिकार करने के लिये 
दूसरी भीड एकजित थी । मीरगज मे 7, ॥, (रे, के बुकिंग आफिस । लूटने 
के बाद जनता की भं.ड कोतवाली की तरफ बढ़ी और भरे हुए ठेलो तथा 
लकड़ी के तखनो की उसने सडक पर दोवार खड़ी कर दी। जब बलूनी सैनिकों 
से भरी हुई लारियाँ वहाँ पहुंची तो भंड ने उन पर पत्थर फेंके | सैनिकों ने 
चारो ओर गो लगा चलाई लेकिन जनना ने सडक पर जो दीवार खड़ी की थी 
उसकी आड़ मे अपनी रक्षः की | एक पुलिस स,जं 2 दूपरे मर्ग से सैंनिकों को 
इस द॑ बार के पीछे ले गया | अब भीड गेल्ावारी के लिये बिलकूल ही स मने 
थी | भंड के नेता राजन की छुग्ती ०र गोली लूगी और बह तुरन्त ही मर गया। 
लोग इधर उधर भागने लगे लेकिन भागते हुए लोगो पर पुलिस ने भी 
गोलियाँ चलाई | रमेश मालवीय नप्मक स्कूल का एक बहादुर विद्यार्थी जनता 
सेन भागने के लिये अपील कर रह था कि उसे गोली लगी और वह बही 
शर्हद हो गया। ननका मेहतर भी वहीं मार गया ॥॒ 
उसी दिन सच्याकाल के कुछ ह, पूर्व एक विद्य थी 0, 9, 0. ८, छात्रा 
वास के पास खड़े थे | वे कुछ भी नहीं कर रहे थे। इतने से ही एक फॉजी 
लारी उघर से शुजरी | एक सैनिक ने एक विद्य्थी पर अरनी गेली का 


निशाना लगाया । लेकिन गोली विद्य थीं को न लगी बल्कि एक घास काटने 


वाले देहाती की लगी अर र वह वही मर गया । 

अगस्त १६ तथा 24 को करफ्यू लग दियः गया और सशस्त्र हैक 
से भय हुई लारिया सडको पर गश्व लग ने लगा। लेकन यह सब द्वोन कक 
भी लोग तार के स्वम्बे उखाइते रह तथा तपर की लपेट कर गलिेयो में फेंकने 
रंद । दिन में तथा रात में लारियें, मे सार तथा पेदल सराह्य सेंनक रेल 
लाइन, पुत्र था तार के खम्बे के पास किसो को पाते तो उस्ते गाली से उच्च दते। 
रुूटकी पर जब ने लोगो की देलयो को देखते तो उन्हे गिरफ़ार करते या मारते 


लाल पद्मघर सिंह प्रयाग -- . कुजाएणा 
विश्वविद्यालय के छात्र. 2५६५ 

( हर दे 
उम्र २१ वष, २१ अगस्त 5 


१६४० को ज़िला कचहरी : 
के सामने पुलिस की 
गोली से शहोद हुए थे | 





रमेशदत्त मालवीय उद्र 
१३ वप, सी० ए० वी० 
ग्कूज्ञ के छात्र, १२ आग- 
स्त १६४२ को ग्रेन्डट्रक 
रोड पर पुलिस की गोली 
लगने से मृत्यु हुई । 





कल उम्र ३२ 
वंष १२ अगस्त १६४२ 
को ग्रेंडट्रंक रोड पर 
गोली से मारे गये। 





भगवतीप्रसाद उम्र श्द 
वष, १३ अगरत १६४२ 
को ज७जव्ां। रिठ््त 
पर गोली लगने से आप 
की मृत्यु हुई । 





मुरारी मोहन भद्टाचार्य 
उम्र ४० वर्ष, १३ अगस्त 
१६४२ को जान्तय्नगंज 
में पुलिस की गोली के 


शिकार बने | 


संयुक्त प्रान्त | [ 


"0 


जद 


अन्धाधुंच गोली चलाने से 4हुत से हृवाहत हुए। उनका साधारण विवरण 
देना भो कठन हो ह। सैनका ने लाशे उठाली। कितने हो मामलों में 
-अैजेश्वस्त न'गरिकों के पास इस बात के प्रमाण विद्यमान हे कि लोग मारे गझे 
किन्तु घायलों के नाम प्राप्त नही हो सके | 
४ जानबूक कर तथा त्रशंसता के साथ की गयो हृत्याओं की कुछ कहानियाँ 
विशेष रूप से निन्‍्दनीय हैं । मुरारी मोहन भद्यच ये नामक कम्पाउन्डर जो क्रि 
अपने एक मित्र से मेट करने के व।द वापस लौट रहा था, क्र मे हारिया पुल के: 
पास जान्स्टन गज सडक को पार कस्ते समय एक सेनिक द्वारा रोका गया | 
सियाहदी ने अपने बन्दूक के कुन्दे से उसे पीछे को धक्का दिया ओर वापस जाने: 
को कहा | बिचारे ने सिय्राहो के हुक्म का पालन किया लेकिन वह कुछ ही कठम्प 
बढ़ा होगा कि सैनिक ने उसकी पीठ पर गोली चलादी दी यह गर पडा | फिरः 
उठकर लडखडाता हुआ म्यू नेश्चितत्त कमिश्नर मि० छोटेलाल जायसवाल के 
कषन की ओर गया इंस पर सेनिक ने फिर गोली चलाई | गोली उसके शरीरः 
के-प्ऑर निकलकर श्रोजायसवाल की लडकी को लगो । से नेक्र उसकी लाश को 
घर्सीट कर सडक की दूसरी ओर ले जा रहे थे। पास से गुजरता हुई फौजी लारी उसे 
फाजी अस्यताल को उठाकर ले गईं। वहाँ से विधवा को दूसरे दिन लाश मिला। 
सब्जी मण्डी में सेनिका की एक टोली ने तन मुसलमानों पर गोली चलाई 
अब्दुल मजीद नामक सोलह बर्ष का एक लडका मारा गया और मुहम्मद 
आमीन घायल हुआ । 
हीवेट रोड पर ग्रे एण्ड कयनी के नजदीक दी एक सेनिक ने दो व्यक्तियों 
को आते हुए देखा | बह ईंट के खम्मे के पीछे छिप गया और बैंठ गया उसके 
निशाना लगाकर दो बार गाली चलाई जिससे २० वर्ष का एक नौजबान्द्र 
9 करती प्रसाद मारा गया ओर दूसरा घायल होकर निक्रल भागा | 
रात मे करीब १ बजे सैनिकों ने सगीनों से अधेड उम्र के एक व्यक्त को” 
मार डाला | 
१३ से १७ अगस्त तक दूसर प्रकार को हलचले जारी रहा। शाधी टोप॑जे- 
की बेइजती के समाचार पाकर अद्धारह वर्ष का एक नौजवान दशरथ रास्छ 


जायसवाल राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की रक्षा के लिये कटिबद्ध हो बाहर निकल पद्ा > 


श्र 


ना 


] [ अगस्त सन्‌ ४२ का व लव 


८ का लत + * 


उसने गावी टोपी पहिनी ओर लाथर तथा मुर्द्ध गज सडको के ख्रौराहे पर चला 
जया । जहाँ कि फ जी चौकीदार था। पुलपर कुछ से नेक थे | उ होने श्र जायस- 
बाल को टोपी उवारने तथा उस पर प्रेशाव कर उसे नाली में फेकने के लिये. 
डुक्म दिया | लडके ने अस्वीकार कर दिया। सै,नक नीचे उतरे) उन्होने फर 
उहद्दी आज्ञा दी। और आज। उल्लंबन पर गोल; से उडा देने की धमकी दी । 
उसके फिर इन्कार करने पर एक सिगाही ने उसे मारा | जब वह लडबग्खडा कर 
लीचे गिर पडा तो उस पर गोली चला दा) गोली उसके पेट के आर पार हो 
चयी। उसने एक हाथ से घाव को दबाया और दूसरे हाथ से गाधी टोपी को । 
स्लडका अयनी जान बचाने के लिए भाग गया । गरदन पर फिर उसे दूसरी गोली 
न्तगी । तीसरी उसके कान को खुस्वती हुई चली गयी ओर पास से गुजरते हुए 
नहावीर प्रसाद नामक थोबी को >गी । थोबी तुरन्त वही सर गया लेकिन दशरथ 
न्नाल किसी तरह बचकर मिकल गया | - 
अहिय पुर ( इलाहाबाद ) में एक तीस वर्षीय व्यक्त कोतवाली की ओर 
चहने बाली जनता के आगे बढ़ा जा रहा था | एकाएक उसे गोली लगी ज़ोर 
सहायता मिलने के पूरे ही वह शहीद हो गया ) ह 
रमेश दच मालबीय नामक चोदह वर्षीय एक बालक भीड़ में चिल्ला रहा 
ब्था-- फोजिया । गोली चलाना बत्ठ करो ।” किन्तु बलूची उसकी भाषा न 
समभ सके और गोली चला दी जो उसकी दाहिने आख के नीचे लगी | एक 
“बीमी आवाज हुई और बालक गिर पडा , रमेश की लाश के लिये पुलिस और 
ज्जनवा के बीच सपर्प हुआ | अ्रन्व मे पुलिस ८ लाश उठाकर ले गयी ओर 
सात्र के सम्बन्ध मे जाच पड़ताल के सभी प्रबन्त विफल हुये । 
ग्गुजीत परशिइत नामक एक पच्चीस वर्षीय नवशुवक को दो गोलिया 
लगी दूसरी गोली से उसके दाहिने पाव को दो उगलिया छिन्न-मिन्न हो मद्धी / 
कर्ट माह तक उसे बिस्तर पर रहना पडा | निःशस्त्र जनता पर क्रिय्रा गयो 
“याली का पहला बार कन्‌ अमीर पर छुश्रा था जो डा० कृष्णयम का के टलाज 
अच्छा के गया। बद च्वोगड़ी मे से गोली निकालने पर अच्छा हुआ | 
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इलाहाबाद के एक सेनिक ने घास काटने वाले दिहाती को गोली 
का निशासा लगाया जिससे वह वहीं मर गया ! 


हापुड़ में पुलिस का भयंकर दमन 
इज्जतदारों की इज्जत बिना कारण बिगाड़ी गई 


हापुड मे ऐतिहासिक ६ अगस्त के पूर्व और बाद में जो दुर्भाग्यपूर्ण 
घटनाएं, हुई उनको भली भावति जानने के लिये हमें पहिले उस इलचल का” 
जान लेना जरूरे है जो ह्वापुड के सयुक्त प्रदेश में सत्र से बडी नाज की मन्डी 
होने के वाद भी जिले के अधिकारियों की अद्रदर्शिता के कारण नाज के दाने 
दाने के लिए. तरसनेवाला मुकाम बना देने के कारण बहुत हो पहिले से- 
जनता के दिलों में उपन्त हो चुझ्ी थी। जिला अधिकारिया ने अपने लासकः 
वश अपार अनाज की राशि की निक्रार्सी कर दी थी इसी के कारण जनता - 
चज / मरने लगी थी। इसके परिणाम स्वरूप हापुड में खूब ही ब्लैक सारक्ेट: 
चमकी जिससे चीजों के भाव बहुत दी चह गए । जनता ने अपना दबा हुआ 
क्रोध सभाओं द्वारा निकाला पर अधिकारिय, को इससे कान की जू भी न रे 
हापुड की कांग्रेस 4 मेटी के सामने भी यह समस्या आई ओऔर उसने यह कोशिश 
की कि जनता को किसी भी तरीके से नाज सस्ते भाव पर इच्छानुसार मिकदार 


मे मिलना चाहिए। उन्होंने मालदार नागरिकों से इसके लिये अर्पल की और 
बात की बात मे जनता ने कांग्रेस कमेटी को ३००००) रु० सहायता हूए मे 


प्रदान कर दिये | इससे जनता का कुछ समय के लिये लाभ तो हुआ किन्टु 

शासक वर्ग ने लालची वनियों के हृदय में जो ब्लैक मारकेट का बीज वो दियर- 

था ब्रह दूर न हो सका । नतीजा यह हुआ कि कभी भाव वे हिसाव चढते आर 
| थाड उतर जाते | भूस्बी जनता का हृदय 


हा उचिद समय की बांथ ही देख रही थी | 


८ ञ्रग्सत १६४२ को ससकारी अनाज सम्बन्ध नी 


लिये राउन हृ,ल के मैदान + नागरिकों वी एक सभा हु 
[ ६७३ | 


इस नांत सर जल उठा था ऋष्षण 


«्द्‌ 


(७४ ] [ अगस्त सन्‌ ४२ का विल्तत 


ऋहुछा कि ६ अगस्त १६४२ को हडताल मनाई जाने | उस समय यह कोई भी 
>चईीं जानता था कि यह ६ अगस्त वहाँ € अगस्त होगा जा भारतवष के हादद्मस 
से महत्वपूर्ण स्थान प्रात करेंगो।६ अगस्त १६४२ को जब सुबह महात्मा यांछी 
प्रौर हवाई कमारण्ड के तमाम नेताओ की गिरफ्तारी का समाचार रेडियो पर हापुड 
नह लोगों ने छुना तो जनता दंच रह गद्दे। साथ ही शहर मर पर इसका यह अमर 
ज्ञा कि हापुड की एक भी दुकान हड़ताल में नहीं खुली ! चारो तरफ बाजारों मे 
ही सन्नाठा था | वह दल जो शहर में शाम को समा को घोषणा ऋर 
(निकला था वह गिरफ्तारियों का समाचार सुनकर जनता के धीरे घीर सम्मिलित 
चोते जाने के कारण एक विशाल समुदाय के रूप में नजर आने लगा | वह 
दनत वहा से रवाना होकर जत्र पुलिस स्टेशन के पास से शुक्र वो थानेद्धार ने 
मेपिस्तील तन कर उस दल को रोक दिया । वही जुलूस के नेवागण श्रा 
च्दंमीनागयण जी 2५, 4. (श्री सरजुपसाद जी और लाला वख्तावर लालजा 
सरघछ्लार कर लिये गये | इससे तो जनता के क्राव का पारा बहुत ही ऊंचा चढ़ 
अया | फिर मो उक्त नेताओ के अद्ठि सात्मक प्रभाव का ही परिणाम दद्ध कि 
चह्ाँ उस समय कोई भी अनहोनी बात नहीं होने पाई। जुलूस शान्तिपूचऋ/ 
्रेमजन ही गया १ 
इसी चक्त पुलिस ने हायुड के कांग्रेस दफ्तर पर कब्जा करके उस पर दाला 
: ड्डाल दिया | उसी दिन शाम को श्री रतन लाल जी गर्ग के सभापततत्व से एक्क 
समा हुई जिसमे श्री श्यामसुन्दर मिश्र 3. 3. और वाबू परमानन्द यर्य 
23. (००, /.. 7' के मापण हुए । 
१० अगत्द को भी शहर भर से जबरंदस्त हड़ताल रही ओर जब लोगो ने 
42१ अगस्त को श्री परमानन्द राय, सनलाल गर्ग, वरारीलाल सुधा, 3. 4, 
है. ॥., 35, अमोलकचन्द मित्तल, खलोफा सनन्‍्जूर हसन आदि की हक । करा. 
छाल सुना तो जनता मे और मी जोश फैल गया । इस जोश के परिणाम 
रूप ११ अगल को भी शहर बन्द ही रहा | बच्चो और स्कूत् के 
विद्य:र्याी राष्ट्रव नारे लगाते फिग्ते रह पर कोई संगठित समा या 
जूम नयी हा सका | आाऊत दाल पर पुलिय तैनात कर दा गई थी। शहर में 
“परत अफबाइ जोरें पर थी कि बदि कोइ सभा करी यशाई या जुलूस निक्रान्ञा 
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गया ता पुलिस गोलो चला देगी | पुलिस से जनना का संघ हो जाने के 
विचार स जनता ने ठाउन हाल मे कोई समा नहीं की । इसके वजाय काडा 
करके में सभा हुई। सभा के समापति थे श्र के० सी० महेश जिन्होंने 
नस का बताया कि कैसी भी परिस्थितियाँ पेढा हो जॉय पर जनता को 
७ मेरा अट्सित्मक टी रहना चाहिये (जब सभा का काम अल ही रहा था 
तब वहा यह खबर बडे जोरों के साथ आई कि पुलिस ने ३०-४० लड़कों 
गिरक्तार कर लिया हैं ओर वह उन्हें लारी में मर कर किसी अशाद- 
स्थन की ओर ले गई हैं। जनता इस खबर को सुनकर पागल हो गई 
आर सभा को छोड कर तथा सरकारी आजा के भाग होने को री 
अर मो परवाह न करके ठाउन हाल की तरफ यह जानने के लिए चल 
पडी कि उनके बच्चो का क्‍या हुआ ! उस समय जनता की सछपा प्राय 
१० हजार थो। चह एक अच्छा ख सा जुचूस था किलु वह जुज्नूत कतई शा 
आओर अदिसाक्मक्त था | जब जुबूम गाउन हाल के पास पहुँच तो पुलित उपको 
्‌ रो के के लिए पहिले से हा तैयार बैठो थो । पुलिम ने जु तुत का एक दम रोक 
दिया ओर हुक्म दिया कि जुलूत संग कर दिया जावे। जनता कुछ सोचे, इसके 
पहिले ही लाठो चार्ज आरम कर दिया गया | परिणाम स्परूप कई घायल हुछ 
आर बहुता की झलत ता खतरनाक हो गई। जब लाठी चाज जारी था तर 
एक अमऊ्रोसर ते जनना को ब्रिलकुल ही नज्ञी गालियाँ दी ओर ऐसो हस्कतें वही 
जैसे कोई शराबी हा | दूमरे पुलिस अफसरी ने पचासों कदम दूर खडी हुए शाह 
जनता पर ईटे फेकना आरम कर दिया | एक कोने मे से जवाब के रूप में कुछ 
पत्थर भी फेके गये पर यह जनता का काम नहीं था बल्कि पुलिस के ही उन्ह 
शुर्ड। का काय था जो ऐसे ही समय के लिए पुलिस द्वारा पाले जाते है। उब्द 
दिय-पुलिस ने शद्दर के तमाम शुर्ड' को इसी काम के लिए आमं॑त्रिव किया स्फे 
| शुरुढा ने जी भर कर पत्थर पके ओर जनता को अधमरा कर दिया । 
मि० जमील अहसद 5. 2. (2. बहुत कुछ दूरन्देशी से काम लेना चाहदें 
थे पर पुलिस ने तो पहिले से ही अपना पड़यन्च्र सोच रखा था| उसने न ठो 
नवाको काई सूचना हो दो न वक्त हा दिया आर एकदम दन,दन गाल चलाना 
शुरूकर दिया | योलिया चारो ओर चलाई गई । श्रो सेवायाम शुत्र जो १७ 
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साल का लड़का था टस पर गोली चलाई गई | पहिली गोली उसे लगी पर 


पतिरंगा ऋण्डा अपने हाथो में से नही छोड़ा | उसे दूसरी गोली लगी फिर मी 
उसने भण्डा नही छोडा | तीसरी गोली रूगते ही वह गिर पडा और बेहोश हे 
गया । डाक्टरो वो! आश्चय है कि वह आज भी ठीन गोली खाकर मातृर्य मे 
का सवा के लय जाव्ति हट | दूसरा, २४ वष का युवक रामस्व॒रूप ब्स्चु 
दीन मे गाला खाकर वहा :गर पडा | उसके हाथ मे भी तिरंगा भण्डठा थ 
स्वर्गीय रामम्दरूप जाटव और सेवबाराम गुप्त राष्ट्र के सर्वेत्त्म सम्मान के 


: वास्तव्कि हवदार हैं| टस गोलीक!ण्ड मे ५ आदमी मारे गये और १ २ व्यक्त 


घायल हुए। जब वे जमीन पर ठडप रहे थे तो पुलिस ने उन पर लाटी 
चाज क्या) यह एक राक्षसी इत्य था। इसके बाद पुलिस के रगरूटों का 
दल जिसमें रुव गुण्डे ही थे; जनता पर टूट पडा। ओ« वें० सी० महेश के 
| उस टल का न्ठृत्व कर रहे थे. २४ लाटियों पडी | वे कष्ट सहिशु होने 
के काग्ण ही बच गये। कइयों को रुख्त चोटे आई पर फिर भी जनता ते 
शान्त ही +ही। यदि १० हजार आदमियों का दल हिसावादी 3, ट्टठा 
ला ४५--६० पुल्स के स्श्ख़ आदम्यो वो नेरत्नाइदृद कर देगा कौई ब्हु 


का 


अत नहीं आा। उस समय का लाटी चार्ज और गोली चार्ज बिर्स भी 


हि 
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ईद से न्यायपूण ओर सथ्क नहीं मादा जास्वता। प्रभाणो द्वारा यह 
रिठ्ठ ही ग्या हैँ वि एल्सिवे ,दसी भी ग्बह वो वही अं चोट नही ऋाई 
थी) डस खग्य वो पुल्सि वा रख उन्‍हा के प्र अदृस्दशिदापर्ण एक 


आ था। जब ज्न्टा अप्ने घावा के काप्ण त्डप 


जबाब दे दिया गया | 
ट्ट 


सक वाद सून्‍कार से एक ज्वग्दत मुबटमा चलाने के लिये 66 थे 


च्। 


नि 


नत्र आन्‍्म कर दियें। यह प्रध्यन्त्र टन पर मुकदमा चलाने 


कं न्च के लिग्रे 
नहीं विया गया ऊन ने छमानवी इत्य बिये थे बत्क उनपर जिन्होंने पुलिस 
वी अदवृध्नय य्यावत्यो बोर भुवाक्र भेला था। एलिस ने जान 
पड़त:ल ये लिये हजारो निरुूराधे' को थ,ने पर इलाना, उन्‍हें ध्ययो डा, 


हज, 


संयुक्त प्रान्त | [ १७७ 
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फटकार बताना तथा सताना शुरू किया | हापुड का कोई भी भला शअ्ादमी 
इन ज्याब्तियों से नहीं बच सक्रा| इस प्रकार यह जाच महीनों तक चलती 
रही और लोग सताये जाते रहे। व्यभेचार ओर धूमखोरी का सर्वत्र बोल- 
“कला था। मामूली सा सित्रही शहर के बडे से बडे इज्जतदार आदमी को 
५ -शाने पर बुला कर उसकी इज्जत ले सकता था। इज्जठदार व्यक्तियों ने उन्हें 
हद से ज्यादा सताये जाने के उच्च अधिकारियों से शिकायत की। उच 
अधिकारियों से शहर मे चलने वालो ज्यादतिया छिंपी नहीं थी। उन्होंने 
जानवूक कर इसलिये सुनवाई नहीं की कि यह सवाल पुलिस की इज्जत और 
गेब का था | पर आज भी यदि उस समय की ज्यादवियों को जाच की जाय 
तो निस्तदेह पुलिस गरुनाहों की अपराधिनी ठहराई जायेगी | 
श्री० महेश प्यारे लाल जी हापुड काग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। वे खादी के 
कार्य के सिलसिले मे कश्मीर गये हुए थे। जब वे हापुड आये तो उन्होंने पुलिस 
की ज्यादतियों को सुना और उन्होंने पब्लिक मीटिंग मे इनपर उचित विचार 
करना चाहा । उन्होंने पुलिस को उपदेश किया कि उसे जनता की हिफाजत 
्‌ ओर रक्षा का प्रबन्ध करना चाहिये न कि मनमाने तरीकों से इज्जतदार 
आदमियों को सताना चाहिये | सबसे पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता श्री महेश प्यारे 
लाल जी पर भी, इसके परिणाम स्वरूप वही गुजरी जो उस समय सारे हापुड़ 
के लोगों पर वीत रही थी। उन्हे भी पुलिस ने थाने पर बाखार -बुलाकर 
सताना आरम्भ कर दिया | खादी भण्डार लूट लिया गया और उस पर ताला 
; णेगा दिया गया | खादी का कार्य बन्द करके उन्हें गिरफ्तार करूलिया गया ) 
हवालात मे उन्हे बेहद सताया गया | उन पर १२००) र० जुर्माना किया जा- 
कर उन्हे जेल भेजा गया | वहाँ भी उनपर बेहद अत्याचार ढाये गए। उन्हे 
क्लास दिया गया। उनसे भी गये गुजरे लोगों को 3- और /, क्लार 
तकटीये गये थे। यह सव इसीलिये किया गया था कि जब वे जेल से बाहर 
होगि इस तरह का शरीर लेकर याहर जायें कि महीनो आन्दोलन में भाग 
भी न लें सके। 
सबसे अधिक सोचनीय तो यह था कि शहर के रईस और जमींदार जिन्हें 
अपने प्रभाव का उपयोग पुलिस को सही सस्ता बताने में होना चाहिए था. 
१२ फा० 
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उसके बजाय उन्होने पुलिस की वेहद मदद की श्रोर शहर के अच्छे से अच्छे 
इज्जवदार व्यक्तियो की इज्जत पर हमले करवाये | इन्ही रईस और जमीदारोा 
ने उन लोगों से, जो जुल्मो से तंग आकर पुलिस की ब्लैक डायरी से अपना 
नाम निकलवाना चाहते थे, पुलिस को लम्बी लम्बी रक्रमे रिश्वत के रूप 
दिलवाई । कुछ ऐसे मी रईस लोग थे जो पुलिस के चक्कर में तो नही हैः 
पर समय के देखकर वे शान्त बने रहे | 

सैकड़ो और हजारो व्यक्तियो को सूची में से पुलिस ने सिफ ४४ आदमियों 
के मामले ही अदालत मे चालान किये। १४ महीने तक मुकदमे चलते 
रहे | श्रायः मामलो में सो से भी ज्यादा तारीखें लगीं। हर तारीख पर मुल- 
जिमो के रिश्तेदारों को हापुड से मेरठ तक जाना पडता था। यदि पूरे मुकदमों 
के खच का अन्दाजा लगाया जाय तो प्रायः ५० हंजार रुययें तक आता है। 
ओर मुकदमे के सिलसिले मे उन लोगो के काखार जा चौपन हुए, उनका 
तख्मीना डेढ़ लाख रुपये तक आता है । 

५४ व्यक्तियों मे से मजिस्ट्रे- ने सिर्फ ३४ व्यक्तियों के खिलाफ अपराध 
लगाया । मजिस्ट्रेट श्री० वृजपाल सिंह सेठ के सिफ उनमे से १३ व्यक्तिशी क॑ 
२॥ साल से लगाकर २॥ साल तक की सनजाएँ दी । २१ छोड़ दिये गये । बा 
नाने वाले व्यक्तियो की सूची देखने से पता चलता है कि उसमें मालदार एक 
भी व्यक्ति नहीं, सभी गरीब थे, जिनकी अपील कंरने वाले आगे कोई भी नहीं | 
इसके अलावा भी उन मामलों मे कई आश्चर्यजनक बाते मौजूद हैं। कई 
व्यक्ति जो जांच में निर्दोष पाये गये उन पर आगे चलकर मामले चलाये गये । 
आर जिनको जाच के लिये थाने मे बुलाया तक नहीं गया वे अदालत “मे मुज- 
रिस की देसियत्र से खड़े किये गये। किसी भी व्यक्ति की श्रेंदालत ने शनाख्तर 
सक नहीं की | सिर्फ दो या तीन ही व्यक्तियों का नाम £, !, 7२: में दर्ज पाया- 
चयया। जो इज्जवदार व्यक्ति घव्मास्थेत्र पर मौजूद थे शनाखद्री मे गा 
कहीं भी नाम तक नहीं लिया गया । न उन्हें गवाहों में दर्जा किया गया | 
ऋरने वाले श्राफीसर ने उनके वबान अवश्य लिये पर वे गशुत्र रखे गये | किसी 
ने एक शान्ति नामक व्यक्ति का नाम लिया कि सारे हवापुढ़ में जितने भी शान्ति 
नामक के व्यक्ति थे सभी की थाने पर बुलवाकर मद्दीनों परेशान किया गया | 
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में गाली मरते देखे गये। जनवा सित्राहियां को इस करतूत से आगबबूला 
हो मः ओर पीछे से थाने मे घुस गई। सभी सिंपाहियो को वे काबू करके- 
उनकी बन्दू्कें छीव ली गई। नतीजा यह हुआ कि थानेदार सहित समोः 
“किताहेया ने डर के मारे विवश होकर आत्म समर्पण कर दिया। जनता ने थानें 
'के कुल सामान को नष्ट कर दिया और थाने पर कएडा लगा दिया। पश्चात्‌ 
जन सिपाहियो को उन्होने कैद किया था उनके विचार के लिये अदालत 
कायम की गई। न्याय धोश का पद श्रो जद मर नायक नामक एक अउढ़ृ 
चयोदइद्ध को दिया गया | जब थानेदार शादइजहा बख्श जद भर के सामने 
सेश किय्रे गये तो उन्होंने उसे हिम्म॥ बधाते हुए कहा--थानेदार भश्या!। 
तोहार कछू न ब्रिगरो | तू तनिक्रो घड़ाहिया मत्र |” थानेदार का दर का 
सीमा के वाहर-कर दिया यया। आज भो थानेदांर जद मर के न्याय छा 
$ई देता है। 
आजमगढ़ जिले भर मे जहाँ जनता रेल की परियाँ.उल्यने, तार काथने 
और डाकखाने जलाने-मे व्यस्व थो। वहाँ वह दूधरो. को ससत्ति पर व्यर्थ 
दे वह हा धडालने में मी हिचकी थो। वहों स्थ्ममर बहेने अंग्रेज हें आर 
' (८५७ के स्वतंत्र युद्ध मे यह सम्य त्त उनके पुरखाओ का सरकार को सेवा 
: करने के पुरस्कार में प्रास हुई थो। वे बहिने रहतो वो इंग्लैण्ड में हैं पर 
उनकी तरफ से यहाँ एक मैंनेजर प्रतरन्ध करता है। मैंनेजर का शासव बहुइ. 
हो कठोर है यहाँ तक कि :उम जप्रींदारी .मे न तो कोई किसान मैंनेजर का 
आज्ञा बिना खू दा ही गाड़,सकता है न अयने मकान का. पेड़ हा काट सकझृझ 
है। जमोंदारी के कारिनदे चलते फिरते बहू बेटियाँ को छेड़खानां करते रहे 
हैं | इस आन्दोलन के समय काझ्का की प्रजा जो इतने समय से  कुचलो हुई 
थडा- थी, एक दम जागव हो उठो और १६ अगस्त को ७-८ व्याकियों 
0 /8 शाम को स्य्स्मर स्टेट के वगले-पर धावा बोल दिया । . _ 
इन इस- प्रकार इस जिले में जब -भयकर आन्दोलन का तैयारियां हो रहो 
थीं उस समय हार्डी, जान्स्टन, तथा नीदरसाल नामक अ्रंग्रेजा क नेतृत्व मे 
सेनेको ने काक्का मे प्रवेश किया। _उस दिन नागपच्रमा हाने से रानां रा 
सयय में मेज्ञा लगा था। सेनेक्ना ने-ब्रिना साथे वियारे, सावरा से उठस्तें 
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ही गोलियों दागना आरभ कर दिया। एक श्रादमी तो वहीं मारा गया। 
इसके बाद सारे जिले भर में लूटमार, सरकारी इमारतों पर धावे आदि 
आरंभ हो गये। मघुबन मे जबरदस्त गोलीकाण्ड हुए. और कुछ समय 
तक तो वहों हाहाकार हो मच्र गया था। सूरजपुर के प्रसिद्ध रईस वर्तमान 
काशी नरेश के रिश्तेदार श्री शिव बहादुर सिह जी के ३२ हजार रुपये 
जलगमग का जेत्रर पुलिस उठा कर ले गई। २ हन्ञार रुपये का फरनीचर कि 
बरबाद कर दिया गया। इसके बाद तेल छिंडक कर श्राग लगा दी गई 
और चारो तरफ के दरवाजे बन्द कर दिये गये | नतीजा यह हुआ कि ८ और 
१० वब७ के दो बच्चों ने खिडकियो मे से कूद कर अपनी रक्षा की। खाद 
का कार्य करने वाला गुरुकुल तक जलाकर खाक कर दिया गंया। सारा 
जुनुबपुर गाव जलाकर राख कर दिया गया। मऊ के सुप्रतिष्ठित रईस 
ओ राधारमण अग्रवाल की वृकान और मकान दोनों लूटकर नष्ट अ्रष्य 
चर दिये गये। अग्रवाल महाशय की १ लाख रुपये की हानि हुईं। जब 
थाने पर हार्डी और जान्स्टन नामक अफसर कब्जा करन्ने गये तो २ हजार 
जनता उनसे मुकाबला करने को तैयार हो गई। रामनगर गाँव में के मा 
चार अपनी चरम सीमा पार कर चुके थे। रामनगर में २० गोरे सिपाई 
चेतू नामक हरिजन के मकान में घुस गये ओर उसकी नवयुवती पत्नी पर 
अकथनीय अत्याचार हुए। अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखकर उसने 
स्वतः आत्म-हत्या कर डाली । काम्ला मे भी गोरे सैनिक एक ऊ्त्री के मकान में 
छुस गये । बह भोजन बना रही थी ओर दो छोटी वच्चियोँ उसके पास बैटी 
थीं | उस रक्री की पवडकर उरुके साथ बलात्कार किया गया | 
इन अत्याचारों के फ्लस्वरूप जनता को फिर जोश आ गया। फ़लतः 

यटवध गाव के पःस २३१ अगस्त को जनता एकत्रित हई और जब जनता 
विचार वर दी रही थी कि उन्हें दूर पर एक फौजी गोरी लारी आती ३ 
दी / इस पर जनता ने सडक घेर ली और लारी के सैनिको से कहा कि दिस 
आपने। बिसी अकोर व द्वानि पहुँचाने नहीं आये है।” इस पर लारी के 
कई ने चंदा के रास्ता छोड़ दो” जनता ने प्रतिउत्तर देते हुए कह्य कि 

प्ले लागी लोग दी जाय दो हम फोरन ही वापस हो जायगे” सै 
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से इस पर लारी मोड दी। जनता ज्योंही मुड़ी कि सैनिकों ने उन प२ 
गोलियों दागना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि तीन आदसी वहीं 
मारे यये और सेकड़ो घायल हुए | खेत मे चरवी हुई एक मैंस और रास्ते में 
>अबलवा हुआ एक सुझर भी सारा गया [- 
.. अवरोलिया आम में २३ श्रगस्त को डाक बंगले के पास श्री रामचरेत्र 
ऐ|विंह के समापत्ित्व मे समा हो रही थी। यहाँ ५ हजार जनता एकत्रित थी। 
हइसकी सूचना पाते ही एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट फौज लेकर घटनास्थल पर 
_आ धमके । उन्होंने आते ही सभा को भंग होने का आदिश दिया। सभा 
“मग न होने पर उन्होने गोली चला दी। परिणाम यह हुआ कि श्री देवराज 
-शर्मा वत्काल ही धराशायी हो गये। कुछ दिनो बाद अस्पवाल में श्री देव- 
“नाथ शर्मो की भी मृत्यु हो गयी। और अनेक व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए । 
नवम्बर १६४२ में जनता ने खुरहर स्टेशन पर धावा बोल दिया और 
अस्टेशन बर्बाद कर दिया। 
पूरे आजमगढ़ जिले में २०५ मकान जलाकर खाक कर दिये गये । मधुव॒न 
में-९३५ मकान जलाकर राखकर दिये गये। जिला काग्रेस कमेटी रिपोट के 
अनुसार ३ लाख ४२ हजार की हानि हुईं। जिले पर १ लाख ६० हजार जुरमाना 
छुआ । १०७ व्यक्ति सारे गये | घायलों की संख्या जानना कठिन ही है| रेद० 
व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये गये जिनमे से २३१ को काले पानी तक की सजाएं 
“दी यई । हार्डो द्वारा कितने ही निरपराध व्यक्ति बेतो द्वारा पीटे गये। कई फैसलों 
“में सेशन जज ने जिला मजिस्ट्रेटो ओर पुलिस अफसरों की कड़ी निन्‍दाएं की हैं। 
आजमगढ़ जिले की हाहाकारमयी कहानी का अन्त बिना एक वीर महिला का 
जिक्र किये, अधूरी ही है।वह वीर महिला थी श्री अलयूराम शास्त्री को भावज | 
शास्त्री जी का मकान अमिला मे था | से ना उनके मकान में ७० वर्ष के बूढ़े पिता की 
न्‍्ब कह कुन्दा मार कर अन्दर पहुँची ओर सारे मकान का सा न. - बाहर निकाल कर 
: जलाना चाहती ही थी कि उनकी वीर भावज कुल सासान के ढेर पर जाकर बैठ गईं। 
भावज ने कडक कर कह्ा--“पहिले मुझे जलाओ, बाद मे साम।न जज्ञाना ।?? उसकी 
* हिम्मत देखकर गोरे भोचक्के रह गये | अतः बिना आय लगाये हो कुछ सामान 


अउठाकर बेचने लगे। पर उस वीर रमणी ने गोरों से वह सामान भी छीन लिया | 
श्ठ फ्ा० 


गाजीपुर में ख्रियों की इजतें लूटी गई 
सम्मानित पुरुषों को पेशाब पीने के लिये दिया 


हात्मा गाधी और काग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यो को गिरफ्तारी के समा” 
चार जब गाजीपुर में पहुँचे तो शहर में हड़ताल हो' गई। बाद में जुलूप' 
निकाला गया ओर सभा की गईं। ६, १०, व ११ अगस्त को नगर में तथा 
जिले के सभी प्रमुख नगरों में अहिसात्मक प्रदर्शन होते रहे किन्तु जब देश के 
भिन्न-भिन्न भागों के आन्दोलन के समाचार गाजीपुर जिले में आये तो जनता 
एकदम क्रूद् हो गई | जिले भर मे यात,यात के “सभी साधनों को नष्ट भ्रष्ट कर 
देने के प्रयत्न किये गये | तार काठ डाले गये और तार के खम्मे उललाड कर फेंक 
दिये गये । जिले मर के प्रायः सभो डाकखाने जलाकर राख कर दिये। पुल भा 
जगह-जगह तोड़ डाले गये और रेल के सभी स्टेशन जलाकर राखकर दिख़ेश्गगे ( 
शुरू मे तो रेला पर जनता का हो राज्य हो गया था यद्दाँ तक कि बिना जनताए 
की आजा के ड्राइवर रेलगाडी तक नहीं ले जा मकता था। गाजीपुर का जनता ने 
रलगाड़ो पर सवार होकर राजवाड, के हव,ई अड्डे तथा जौनपुर के बहुत से 
स्टेशनों को नष्ट कर डाला था | बाद से जनता ने कई एंजिनो को बेकार कर 
दिया तथा रेल की पथरियो को मीलो तक्त उखाड कर याठ याव के साधव 
ही न2 कर दिय्रे | जहाँ कही भी जनता को युद्ध सामग्री से भरी हुई रेलगाडी 
[दखाई दी कि उसे नष्ठ कर दिया गया ' नन्दगज स्टेशन पर तो सैनिकों के 
साथ जनता का गहरा संघर्ष ही हो गया। सैनिक्रों ने जनता पर मनमानी 
गोलियाँ चलाई जिसके फलस्वरूप कई आदमियो की जाने गई | नः 
८० आदस। उस गोल।काण्ड के शिकार हुए। सैंकड़। आदमी के 
हुए । जमानिया और सादात मुक्रामों पर भो गोलीकाण्ड हो गये-। दोनो 
जगह एक-एक व्यक्ति को मृत्यु हुई । ४ 
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इसके बाद जनता ने सरकारी इमारता पर भण्डा लहराने तथा पुलिस 
थानों पह अधिकार करने की-बाद- सोची | कई हजार व्यक्ति एक साथ प्रत्येक 
थाने पर हमला करते और प्रायः“हर जनवा के-सामने पुलिस आत्म समर्पण कर 
“द्वेठी | कई थाना पर दो-पुलिस ने अपने इथियार तक जनवा को दे दिये | कई 
थानों की इमारतें जलाकर-राख कर दी गई। 
 १घ अगस्त को गाजीपुर थाने में विद्याथियों ने एक जुलूस निकाला । 
इस जुलूस का उद्देश्य कोव्वाली पर भझण्डा फहराना था। पुलिस ने जुल्लूछ 
को रोक कर उस पर लाठीचार्ज कर दिया। जनता वहाँ से आगे बढ़ी वो 
सादाव के थाने पर पुलिस ने गोलियों- दागों। पर जब थाने की समस्त 
मोलियों ही खत्म हो गई तो तमाम पुलिसवालों तथा थानेदार ने आत्म- 
स्फ्र्पण कर दिया । पर जनता बहुत ही क्रद्ध हो चुकी थी इसलिये उसने 
थाने से आग लगा दी | परिणाम यह हुआ कि थानेदार और एक सिपाही 
जाने में ही जल मेरे | 
- डसके बाद जनता का ध्यान कंचहरियां पर गया। सैदपुर की कचहरी 
; में-छुकर जनता ने उस इमारत पर तिरंगा भण्डा गाड दिया। तहसीलदार 
) चथा सव डिवीजनल आफीसर ने जनता के सामने आत्म-समर्पण कर दिया | 
महमृदाबाद मे भी ज्नता कचहरी पर भणडा फहराना चाहती थी, पर यहाँ 
आली काण्ड शे गया जिसमें ६ युवक मारे गये | 
गार्ज-पुर ज्ले वी कहानी अधूरी ही रह जायगी यदि उसमे शेरपुर के 
बलदानो को छोड़ दिया जाय। आन्दोलन के दिनों मे यहाँ बारिश हो रही 
थी। गगा की बाढ़ के कारण पूरा आम एक टठापू बन गया था। इसीलिये 
यहाँ आन्दोलन की खबर बहुत ही देर से आई। १४ अगस्त को शेरपुर की 
लन॒ता ने शहबाज कुल! के हवाई अडडु पर हमला किया । रेलवे स्टेशन पर 
बम गॉस कर लिया | अड्ड पर पुलिस का. जनता के साथ सघप हो गया | 
फल यह हुआ कि जनठा के नेठा श्री यम्ुुनागिरि घायल होकर जमीन पर 
कर पड़े ओर गिरफ्तार कर लिये गये। जब यह खबर गाव मे पहुँची तो 
लोग अ,म बबूला हो गये और उन्‍्हेंने हवाई अड्डु पर कब्जा करने का 
निश्चय ही कर लिया | आधीरात को बारिश में ही ५०० आदमी शेग्पुर से 
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बाहर निकले । इन लोगों ने ३ मील तक लम्बे नाले ' की नाव द्वारा पार 
किया | कई लोगो ने नदी को तैर कर पार किया। सुबह होते होते ये लोग 


हरिहर पहुँचे और वहाँ की जनता को साथ लेकर आगे बढ़े। जब ये ड्वाई, ' 


अड्डे पर पहुँचे तो इन्हे मालूम हुआ कि हवाई अड्डे के लोग पहले से हीं 


भाग गये हैं | अवः लोगो ने हवाई अड्डा नष्ठ भ्रष्ट कर दिया । इसी प्रकार, 


ये लोग रोज़ बाहर जाते और कहीं न कहीं विष्व॑ंस करके वापस लोग आते | 
१८ अगस्त को जनवा ने महमूदाबाद की तहसील पर अधिकार चमाने आ 
नश्वय किया | १००० आदमी एकत्रित होकर बाहर निकले | इस हे के 
नेता ये डाक्टर शिवपूजन राय। उन्होंने दल से कहा कि अपने साथ कोई भी 
न डंडा, न किसी किस्म का हथियार ले। लोगों से उन्होंने अर्िसात्मक ढंग से 
रहने की अपील की | इसके वाद दल तहसील की ओर खाना हुआ ॥ बहसील 
पर पहुँच कर ३० युवकी की एक ठोली इमाख पर पीछे की ओर से छुसने के 
लिये अलग हो गई । बाकी के सब लोग डाक्टर शिवपूजन राय के नेतृत्व में खामने 


के फाटक से घुसने के लिये आगे बढ़े । ३० थुवका की ठेलो तहसील के ओवर 


जुस गयी । छुसते हो, पहिले से ही तैयार पुलिस ने उन पर गोल्यो चलानाैशुरू 

कर दिया। इसके बाद बड़ो ठालो भीतर छुख आई। इस ग्रोलोकाणड मे 
डाक्टर शिवपूजन सहाय, श्री वशिष्ठ नासयण, वंश नारायरजू, राजाराख राय; 

ऋषीश्वर राय तथा नारायण राय मारे गये । श्रीवंशनारावशराद ठथा 
अरामबदन उपाध्याय की मत्यु अस्पताल में हुई अनेकों व्यक्ति घायल हुए 

पुलिस ने मुतको की लाश को नदी में फेक दिया । दूसरे दिन उत्तेजिद जनता से 


डर कर ८हसील तथा थाने के अधिकारीगण थाना छोड़ कर शाइद्द 
भाग गये । 


इस प्रकार गाजीपुर की जनता ने आन्दोलन में वह अभूतपूर्व कार्य करके 
दिखाया जो अन्य प्रान्तों मे से कुछ को ही करके दिखाने का अवसर क्र | 
३ ठिन तक अर्थात्‌ १६, २० तथा २१ अगस्त तक जनता ब्रिटिश शा हु 
मुक्त होकर एकदम आजाद रही | गाजीपुर जिले मे ३ दिन तक जनवा की रखा 
पचायतो द्वारा ह६ं। उन तीन दिनो जनता , ने जिवनी सुन्दर ब्यत्रस्था की वह 
आज कहानो बन छुकी हे तो भी उसका आखों देखा वर्णन करने वाले आर 


ऋंग्रुक्त प्रान्त ] [१६७ 
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मे कहते थकते नहीं हैं। तीन दिनो को खतंत्रता के बाद ब्रिटिश सेना नीदरसोल 
और दार्डी के नेतृत्व सें गाज पुर मे घुस आई। इन्होंने आकर रायपुर गॉव के. 
'निहस्थे लोगं। को पीया, उनके घर जला दिये। सारे जिले मे सैनिकों ने भीषण 
डकार ही मचा दिया । शेरपुर में इन लोगो के अत्याचारो की कोई सीमा 
'" ही नहीं रही | पहले तो लोगों ने लाठी के बलपर इनका मुकाबला करने की सोच 
। ह कांग्रेछ . कार्यकर्ताओं ने इनके जोश की सभाला और लोगो ने हिसात्मक 
विरोध की भावना ही त्याग दी । सेना गाँव मे घुस आई और भयकर गोली- 
काएड आरमभ कर दिया इस कारड में दो व्यक्ति मारे गये और सैकडो घायल 
छहुए। सुबह से लेकर शाम तक गाँव बुरी तरह से लूटा गया | लगभग ३२ लाख 
आ चुकक्षान हुआ | स्त्रियों के शरीर पर से जबरदस्ती गहने उतार दिये गये 
हु का परिणाम यह हुआ कि उनके नाक कान साफ कट गये। श्रीमती राधिका 
देवी को सिपाहियो ने उठाकर पानी मे फेंक दिया जहां वे ड्रब कर मर गई । 
$ सितम्बर को सुबह ही गहभर में लूची सेना ने गाँव को घेर लिया | 
गोली, चलाई गई जिसके फलस्वरूप २ व्यक्त शहीद हुए । सैकड़ों घायल हुए । 
अजशाम !म सिंह की छावनी को डाइनामाइट लगाकर उड़ा दिया गया। स्त्रियो के 
3 नाक तथा कानो से जेवर खींच लिये गये | इस गाँव में प्रायः १ लाख रुपये का 
चकसान हो गय़ा। सैनिकों ने/ प्रायः आसपास के सभी गाँवों पर अनगिनत 
अत्याचार किये | वे अत्याचार इतने भयकर, एवं पुणित थे कि लेखनी उनको 
लिखने में असमर्थ है। , कक 
२४ अगस्त १६४२ को चार यूरोपीयन सैनिक नन्दुगज थाने को एक गाँव 
में १५० अन्य सशस्त्र सै नेक्ों के साथ छुस गये। साथ मे नन्दगज आम का 
झूरोगा मी था । लोगो ' की हुक्म दिया गया कि वे अपने गॉव को इसी हालत मे 
छोड़कर कच्ची सड़क पर एके त्रत ही जाय । इसके बाद कुछ सैनिको को लेकर - 
2 कर सैनिक गाँव ये _ घुसे | स्त्रियों को घर से बाहर निकाल दिण गया ॥ 
$ गहने जबरदस्ती उतार लिये गये [इसके बाद लूट आरभ हो गईं | सभ घरों को 
अच्छी ठरह लूटकेर २० घर में आग लगादी गई । इसके बाद सैनिक सडक पर 
आ गये । १२ वध से कम उम्र के बच्चे वहाँ से हटा दिये गये | इसके बाद 
जो लेगें कक (उपडे उतरवा ढ़्यि गये | 


रे 


उन्हे ग्ेटव बनावर बैठा दिया गया। बाख 


श्ध्ष ] [ अगस्त सन्‌ ४२ का विप्लव 
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के हरे डण्डो से उन्हे खूब पीणा गया। विरोध करने पर एक व्यक्ति को भाड़ 
पर उलया लटका कर २० डरडे मारे गये। इसके बाद गाँव के तीन अन्य 
व्यक्तियों के साथ उसे भी गिरफ्कार करके ले गये । हि हि 

#७,ज” नामक दैनिक पत्र के श्री विक्रमादित्य सिंह एक आदमी की लेकर 
१६ अ्रगस्त को गाँव की वास्तविक परिस्थिति देखने के लिये गये | उन्होंने लिखा 
है कि उन्हे रास्ते मे जितने भी गांव मिले, सभी की हालव शोचनीय हो रदी थी | 
पुलिस गांवों को लूटकर आग लगा देती थी । उन्हें समी जगह पुल छूटे हुए 
ओर सडके खराब हालत में मिलीं | रास्ते में अपना परिचय पत्र दिखाकर 
सैनिकों द्वारा आगे बढ़ने दिये गये । जब वे सैंदपुर पहुँचे, तत्र॒ नीद्रसोल वहीं . 
था। बे अपनी मोजुदगी मे गांव को लुआ्वा रहे थे ओर जला रहे थे | लोगों की 
पेडो से बाघकर कोडे लगवा रहे थे। परिवार के लोगों को सामने खड़ा करके 
उनकी बहू बे ठेयो की बेंइजतो करवा रहे ये | श्रीविक्रमादित्य सिंद्द भो वहीं पेर 
लिये गये । दोनों व्यक्ति पक्रढ कर नीदरसोल के सोमने पेश किय्रे गये 
नीदरसोल जुल्मी में सफलतापूर्वक कार्य करने के परिणाम स्वरूप शक के 
कमिश्नर बना दिये गय थे। नीदरसोल ने दोनो का परिचय पत्र देखा 
कड़क कर घंणा से कहा ०“ 

४ (009 ][ ३८९, ए०0प ए०हींए 9 ६7९५१३१ क्ाव६ छ0079ए फ़्फुलः 
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“आ्रोफ | तुम उस बाहियात पत्र में काम करते हो जिसका सम्पादक वहीं 
कमल।पति है| तुम्दं छाडा नहीं जा सकता |” विक्रमादित्य सिंह जो तथा उनके 
साथी पर खुब म र पड़ी | मार खाते खाते वे बेहोश हो गे वो उन्हें हवालाद में 
बन्द कर दिया गया । होश आने पर उन्होंने देखा कि उन्हों के पास चाली हवालाब 
में एक सजञ्ञन प्यास से व्याकुल होकर पीने के लिये पहरेदार से पानी मॉँय लक 
हैं।उस से नेक ने एक कुल्दड़ में पेशात्र करके उक्त सजव के हाथ में दिया । |. 
उद्ध ने प्रायः ३० व्यक्तियों को हवालात में देखा जिनर्म से ज्यादावर लोगों 
का कुसूर ही यह था कि किसी के बेटे ने आन्दोलन में भाम लिया है ओर कियो 
का यह झआयराव था कि उनके भाई ने श्रान्दोलन में भाग लिया है। रूमो को 
जिल चेलाती हुई धूउ में घयो मुर्गा बनाया जाता था उसके वाद ल्ादं।, ठोकरों 
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, जूतो से उन्हें बुरी तरह पीठ जाता था। सभी व्यक्ति धनी मानी तथा 
धय पुरुष थे। इनमें कुछ लोग तो ऐसे भी 'थे जो सरकार परस्ती के लिये 
>ंसिद थे। 
बन्दियों को खूब मार पीटकर फिर उन्हे सुनाया जाता था कि हजारों 
..हुस केया के सामने किस प्रकार उनकी बहू वेटियो की इजत लूट ली गई है और 
' "किस प्रकार उनके मकान आग से जलाकर खाक कर दिये गये हैं। सामूहिक 
आजुर्मान' की वसूली के लिये भी बेहद जुल्म किये गये | 


भर 
गाजीपुर के शुद्दीद डाक्टर शिवपूजन सहाय ४ 


शहीद श्री शिवपृजन सहाय गाजीपुर जिले के रहने वाले थे--बडे है? 
भावुक. मिलनसार और सेवा की भावना से ओतत। वे आन्दोलन के पहिले 
क्लकते में रहकर अध्ययन कर रहे थे | दैनिक “संसार” में उनका जो वर्णनः 
प्रकाशित हुआ है वह यह है-- 

“पार्मी का मब्याह् था। किसान सभा की-ओर से गॉव सोनाडी में दफा 
१७१ ( वेदखली कानून ) के विरोधभे सभा हो रही थी । श्री दल श्टगार दुबे का 
जो शीला भाषण आरंम ही हुआ था कि एक विशालकाय मूर्ति, कोकटी खद्दर 
का कमीजनुमा कुर्ता, खद्दर की घोती वथा भोला लिये, सायकिल हाथ, मे. 
लेकर स्टेज के समीप ही दिखलाई पड़ा | सबने उठकर स्वांगत किया ।  पुछुनेः; 
पर पता चला कि यही कलकत्त मे रहने वाले शेरपुर के डाक्टर शिवपृजनक+ 
सहाय है । दुवे जी का व्याख्यान समाप्त होने पर डा० साइव का भाषण शुरू 
हुआ जो दुवे जी के व्याख्यान के खण्डन स्वरूप था। दुबे जी ने उक्त दफा के 
विषय में कांग्रेस को ही एक मात्र कारण बताते हुए काग्रेसी मनत्रिमण्डल को” 
दोषी ठहराया था | डाक्टर साहब ने जमीदार होते हुए भी इन शब्दं। में खण्डन' 
किया--“दुवें जी आप काग्रेस से अवोध जनता को वरगलाना चाहते हैं जो” 
बिलकुल अनुच्चित दे | यदि इस समय काग्र सी मन्रिमण्डल ने इस्तीफा न दिया 
होता तो ऐसी बेदखली की घाधली न चलती और यह दफा शीघ्र ही कि दी 
जाती?--आज फिर कांग्रेस मन्रिमडल ने उक्त दफा रोक दी है तथा #ि ९ 
बेदखल मामला पर पुनर्विचार किया जावेगा। डाक्टर साहब कांग्रेस 
विरुद्ध कुछ भी सहन नहीं कर सबते थे । 

१८ अगस्त १६४२-नागपचमी के बाद का दिन मंगलवार | इस देन देहातें: 


( ३२०० |] 


न्श्०२ [ अगस्त सन्‌ ४२ का विप्लव 


७३७ ५ ४७ 
>> >3:७/४४६/७.. /« २६४८०५,:७/४६.९४/५/४१४७०४६ ४६८४-४५ ४४४ ४७४४”४४४ ५४ ४४४५ ६-७ ०६/६७५९ ५४ ४६४५४ ४०४४ ८७ /५2४ञध९ 2५2 ७ध९७ञ७ञ धर ३२८ध४३१७१६४६:६: थ: 


लगाते रहे । ३-४ गोलियाँ कलेजे को पार कर गया और वे शीघ्र ही धराशायी 
हो गये | एक और भएंडे वाला जिसके पैर में गोली लगी थी सगीनों से मर 
“डाले गये तथा भुगुनाथ, राय को भी दो गोलियां लगी थीं। कुल ६ आदमो 
मेरे, अनेक घायल हुए तथा सीताराम, रामनगीना त्रिपाठी इत्यादि कैद कर 
लिये गये | बाद मे सीताराम राय इत्यादि ५ व्यक्तेयो को ४-४ साल की सख्त 
सजा हुई तथा बेत भी लगे | इतना होते हुए भो दो बन्दूके छीनी गई और 
तारीफ तो यह कि पुलिस को कुछ मी चोट नहीं आई 7” 

“मजिस्ट्रेट के आने पर प्रायः तहसीली पर से सरकार का अधिकार उठा 
लिया गया सरकार का एक भी आदमी वहाँ नहीं रद्दा | मृत व्यक्तियो की - लाशें 
लारी पर से ही नदा मे फ्रेंक दी-गईं । २६ अगस्त को स्ट्रीमर से मजिस्ट्रेट के 
साथ बहुत बड। सख्या में फोजो सित्राहयों ने शेरपुर पहुँचकर नगर को बहुत 
बुरी तरह लूटा तथा अनेक घर अन्नागार सहित जला डाले। कई व्यक्ति भी मरे। 
चन्दे या जुर्माने के रूप में ६०००) रू> वसूल किये गये | सोनाड़ी से ,६०००)- 
“5० चसूल हुए” ” और 





ब्रिटिश राज्य की नौकरशाददी ने जौनपुर ज़िले में जनता को नपु सक बनाने 


के लिये करेन्ट का प्रयोग किया | 


रे 





: ज्जौनपर जिले में भारतीयों को नपु सकबनाया गया। 
की 


। करणट का नवीन प्रयोग ! 


*.. जौनपुर जिला भी अगस्त आन्दोलन मे अछ्यूवा नहीं रह बल्कि यहां तो 
. “सरकार के उन आविष्कारों का प्रयोग करके जगवा को जिन्दगी से बेकार कर दियः, 
जिमका प्रयोग आज के सम्य ससार में घृणित और निन्‍्दनीय ही माना जाणेगा 
“घर ब्रिटिश नीति में जो भी दो जाय, कम ही है। दमन का एक नया ठरीका 
जोनपुर में ईजाद किया गया था जो कदाचितव डिप्टी कलक्ठर ओर एक थाने 
द्वार के दिमांग की उपज थी | इस आविष्कार का नाम है “करणट | 
जौनपुर को छोड़कर भारतत्र्ष में शायद हो किसो को यह पता हो कि यह 
'करण्ट क्या बल! है! लोग साधारणुतः ,विजलो के करण्ठ को ही करण्ठ जानते 
हैं। लेकिन यह करण्ट दमन का वह गुप्त अस्त्र है जो बड़े बड़े वीरों के भी छुके 
छछुड़ा देवा है। इससे आदमी सदा के लिये नत॒पु क, शक्ति हीन और साहस हीन 
हो जाता है| साराश यह कि उसका जोवन ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार 
लगभग २४५ आदमियो के जोवन को हमारे जिले में वसब्राद किया गया। समर 
हैं ज्यादा लोगो को भी करण लगाया गया हो पर उनका अ्रमो पता नहीं चला 
है | जिसको करण्ट लगाया जाता है उत्को साधा पैर फैलाकर बैठा देते हैं । 
वो आदमी उसके दोना हाथो को दोनों ओर सीधा फेलाते हैं। एक्र आदमो 
28 सिर पकड़कर घुटनों के सहारे सीधा वैठाये रहता है। पश्चात्‌ दो _ 
आदमी उसके दोनों पैर पकड़ कर बल पूर्वक पीछे की ओर घुमा देते है इससे 
--नामि और मूत्रेन्द्रिय में खून आ जाता है ओर उस व्यक्ति का जीवन सदा के 
इलिये बबाद हो जाता है| 


[२०३ ] 
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यह सब इसीलिये किया गया कि लोग दब जाये, आतंक्रित हो जोक 
ओर फरारों का पता बता दें । किन्तु जौनपुर जिले को इन वीर साइसी और ' 
रत्साही कार्यकर्ताओं पर गर्व है। वे इन तमाम दमन के अस्त्रों से सती मर 
म॑ नहीं डरे | जुल्म ओर अत्याचार तो भारत भर में सब्र जगह ही हुए किम्द 
जौनपुर मे लगातार तीन वर्षों तक अधिकारियों ने दमन किया और जनता नें ५ 
*ब्र से सहन किया | | 
सिकरासा ( जौनपुर जिलान्तगत्‌ ग्राम ) 

व्यक्तिगत सत्याग्रह के जमाने मे जब महात्मा गांधी द्वारा चुने हुए लोगो 
का युद्ध विरोधी नारा लग रहा था, सिकरासा मण्डल के पाच नवयुवक् यूनिर्वे- 
सिटी से निकले और किसान आन्दोलन से प्रभावित होकर संगठन मे लग गये !' 
जिस स्थान पर इन नवयुवकों ने कार्यारम किया था, सचमुच ही चार मील 
क्षेत्र तक की जनता काग्रेस पर अ्रपार श्रद्धा रखती थी। वे किसान संगठन मे 
काफी सफल हुए । फलस्वरूप एक “किसान हाई स्कूल”? का निर्माण किया 
गया जिसके हेडमास्टर श्री वेकटेश्वर उपाध्याय तथा असिस्‍्टेन्ट मास्टर श्री 
जगदीश प्रसाद 3, .6., जगन्नाथ 3. .0., दाता प्रसद 3. 6 और दो रीना: 
अन्य अध्यापक थे । काम तेजी से चलने लगा | यू० पी० किसान कान्फरेन्स का 
अधिवेशन सेठ दामोदर स्वरूप जी की अध्यक्ष॒वा में हाई स्कूल मे ही हुआ |' 
इस कान्फरेन्स का उद्घाटन परण्डित जवाहर लाल नेहरू ने किया। माननीयः 
टए्डन जी का भाषण भी हुआ । $ मार्च १६४२ को जब जलसा समाप्त हुआ 
किसान हा: स्कूल का पूर्ण रूप से निर्माण हो चुका और वह अच्छी ढग से 
चलने लगा था | करीब १०० विद्यार्थी पढ़ने लगे थे | 

६ अगस्त १६४२ को जब तमाम नेता एकराएक पकड़ लिये गये | सागे देश 
में एक भूचाल सा आ गया । दमन के विगेध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन,हुआ ' 
हाई स्वृल सिकरासा भी इससे वंचित न रहा | स्कूल के सभी विद्यार्थी केश 
अध्यापक सरकार के दमन के विरोध मे प्रदर्शन करने लगे। तुरुत चहा प् 
लारी भरी हुए पुलिस की आई और फायर करने लगी | दवाई फायर से जनता 
लछियव गयी किन्तु चाट कसी को भी नहीं आई । रामचन्द्र सिह गिरफ्तार 

शुए, उनको दो साल की रुख्त कैद की सजा दी गई | श्री बैंकटेश्वर उपाध्याद , 


ढि ४ 
ह प्रान्त ] /» [२०५ 
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>““_ सम. ए., तथ जगदीश उपध्याय 3. “2. और जगन्नाथ सिह ब्री, ए. फरार 
हो गये | 
के हलधर थानेदार की अध्यक्षता में एक लारी पर पुलिस भेजो गईं। 
/ “युलिस ने तमाम स्कूल का फरनीचर, घड़ी, पुस्तकालय तथा इमारत जलाकर 
५ खाक कर दा। कुछ शण्ठों बाद ही “किसान हाई-स्कूल” जल कर राख हो गया। 
| इवना ही नही, सभो सास्टरो का घर भी लूट लिये गये | अगल बगल की 
ज्वनदा लूटकर तबाह कर दी गई। 


अभी अभी परिडत गो वेन्द बल्‍लम पनन्‍्व जी का जोनपुर जिले में दौरा 
डुआ था । उन्होने हाईस्कूल का निरीक्षण किया और सरकार को चेतावनी 
देते हुए कह कि “यदि अपराध भी माना जाय वो आरराध अ्रव्यापफो और 
स्वड़की ने किया था, मेज, कुरसी, घडी ओर पुस्तकालय ने तो कोई मुखालफव 
जहीं की थी इसके जलाने से अब यहो हुआ क्रि यह किसान हाई स्कूल से 
किसान कालेज होकर रहेगा | जिस स्कूल का उद्घाटन भला परिडव जवाहर 
“2 लजी नेहरू ने किया हे वह भला मिट सकता है ? मैं श्रपनी जेब से २००) र० 

' देवाहूँ, इसका कार्य आरम किया जाय |”? 

३५ ५. बे 
अ ग्रेज कप्तान को बोखलाहट 

आन्दोलन के दिनो मे प्रान्दीय गवर्नर की तरह सभी अग्नेज जावि के 
* “ब्लोग, चाहे वह किसी पद पर हो पागल हो उठे थे | जोनपुर के ही एक धोबी 
$ -का नवयुवक पुत्र गधे पर कपडा रकले हुए अपने घर जा रहा था पीछे पीछे 
“>ठसकी स्त्री थी | युक्त युवक ने किसी छात्र की छुलने को दी गई, लाल रंग 
 +की कमीज और नेकर पहिन रकच्ी थी। अहमद खॉ की मडी के पास पहुँचते 
ज्डी संयोग से सैनिक लारी पहुँच गई, जिसमे पुलिस का अग्नज कप्तान भी था, 
० रोककर उतर पड़ा ओर उसे रुकने को कह | व३ बेचा।रा डर से 
. (आय निकला और किसी मकान में घुस गया। कप्तान भी पीछे दौड़ा और अपने 
"पिस्वौल् से दो बार गोली चलाई, परन्तु सबोग से उसके कोई गालो नहीं लगों । 
>चवयुवृक घोंबी [गरफ्तार कर लिया गया और कपडा लारी पर खवा लिया गया, 
“जैछे उसके चचा को प्रार्थना पर जे। उसो कप्वान का घात्रों था, व छोड़ाग या । 


*्‌ दी 


' बाबा राघवदास जब फरार थे ! 


बाबा राघवदास संयुक्त प्रान्त के सुप्रसिद्ध राष्ट्र सेवी हैं। वे कुछ महीके- 
हुए तभी जेल से मुक्त हुए हैं। बाबा जी अगस्त -आन्दोलन मे वर्षों फरार 
रहे और महात्मा गाधी की आज्ञा से अकट होने पर गिरफ़ार कर लिये गये !' 
आपने अपने फरारी जीवन के अनुभव इस प्रकार लिखे हैं--- 


“लोगो का कहना है कि मैं सूटबयूट और हैट धारण करता था और 
ट्रेनो में ऊचे दरजों में चला करवा था, किन्तु ये दोनों बातें अमपूण हैं। 
मैं सदा से ही यह मानता आया हूँ कि हमे वही काम करना है जिससे हमारे 
साथियों में इढ॒ता और नैतिकता बनी रहे। जुलाई १६४२ मे जेल से, जब- 
मैं मुक्त हुआ तो बाहर आने पर शारीरिक कमजोरी मे ही मुझे सभी,द्ाम” 
करने पडे। मैंने उचित नहीं समझा कि शारीरिक कमजोरी को सहन करते । 
हुए अपनी नैतिक कमजोरी बढ़ाई । इसीलिये मै स्वाभाविक वेश ओर नास- 
में आवश्यकतानुसार घूमा करता था। इतना ही नहीं, दिल्‍ली, मद्रास ओर. 
ब्डोदठा आंद बडे बडे स्टेशनों पर, जहाँ मु्साफर्शोे आदि के सामान रखने 
की व्यवस्था है, अपने हस्ताक्षर करके अपने ठेनिक ढंग से ही काम लिया 
करता था । ८ सितम्बर १६४२ को दिल्‍ली, २६ अकबर १६४२ को मदरास, 
ओर २४ अगस्त को बम्बई स्टेशनों पर मेरे हस्ताक्षर विद्यमान हैं। मैं अपने 
स्व्रमावानुखार दठीसरे दर्ज में यात्रा करता था। ट्रेन खुलने के आधा घन्टे 
पहल ही में स्टेशनों पर पहुँच कर कमी कभी गाड़ी में बैंठ जाया करता 20 
मे प्रायः प्रयाग, कानपुर, बनारस आर लखनऊ आदि स्टेशनों पर अपने ा 
इस वेश में, कभी कभी तो दिन में भी गया हूँ। कहा जाता है. कि पुलिस 
द्ट्र के हे में यी, किन्तु मुझे तो ऐसा ज्ञात होता है कि मुझ पर 
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सकी कृपा थो | मेरा तो निजी अनुभत्र यह है कि जहाँ कहीं भी फरारों की 
मिरफ़ारियों हुईं, वे तरह तरह के नाम धारण करने वाले और पहले के 
। काँग्रेत कार्यकर्ताओं द्वारा ही हुई |” 
>  “हिन्दुस्थानी लाल-सेना- के-कमाण्डर श्रो-श्यामनारायण काश्मीरी अगस्त 
आन्दोलन में फरार थे। गत्‌ १७ मई को कांग्रेसी सरकार द्वारा गिरफ्तारी 
का वारन्ट रद्द किये जाने के वाद ही वह प्रकट हुए। उन्होंने अपने फरार 
जीवन की कद्ानी सुनाते हुए इस प्रकार लिखा है--“जिस समय बिलकुल” 
अचानक मालूम हुआ कि हमे ग्रिरफ्तार किया जाता है, उस समय हमारी 
सेना में ११०० व्यक्ति थ। हमारे पाख समय बहुत ही कम था। हमारे 
७-६ श्रफसरा ने कार्यक्रम पर विचार किया ओर अलग अलग चले गये । 

“ं दो दिन तक नागपुर स्टेशन पर एक बन्द डिब्बे में लेख रहा” 
४ घत्टे बाद मैं इसो डिब्बे मे नागपुर से रवाना हुआ। रास्ते मे एक 
स्टेशन पर उतर कर में जगलों मे होता एक गॉव की ओर चल दिया |” 

मील जाने के बाद मैं बहुत थक्र गया। वहा मुके एक जंगली कौड़े ने 

र लिया जिससे मैं मूच्छित हो गया । रास्ते से गुजरने वाले एक ग्रामीण 

ने मेरी प्राण रक्षा की ।” 5 

“इसके बाद बहुत सो परेशानियों के बाद मैं विहार जा सका। फरार 
जीवन मे मैने अनुभव किया कि बडे और छोटे सरकारी नौकरो की सहानुभूति 
इमारे साथ है । वे “भारत छोडो” प्रस्ताव के समर्थक हैं। इन लोगों ने हमे 
काफी मदद दो। विहार के लिये टिकिठ खरीदने मे भी मुझे एक रेलवेः 
कर्मचारी ही ने मदद दी |? 


बिहार प्रान्त में दमन चक्र !!! 


पुलिस ने १॥ साल के बच्च को गिरफ़ार किया 
शहीद फुलेना प्रसाद का .सिर छलनी कर दिया गया ! 


बिहार प्रान्द का शायद ही कोई ऐसा गॉव बचा हो जहाँ अगस्त 
आन्दोलन की लय न पहुँचो हो। काग्रेत नेताओं को गिरफ़ारी के बाद जनता 
नम एक भयेकर तूफान सा उठ आया ओर हर जगह उसका परिणाम नजर 

आने लगा। 

“ये उपद्रव बम्बई, मद्रास, मध्य प्रदेश ओर बंगाल में एक साथ ही 
शुरू हुए, किन्तु सब से अधिक जिन हिस्सों पर इसका प्रभाव पड़ा वो था 
- संयुक्त प्रान्त का पूर्वो भाग और इससे भी ज्यादा विहार ।? ! 

“इन विध्वंसकारी कार्यो' के विस्तार और सम्पूण बिहार ( उसके अत्यन्त 

- दक्षिणी हिस्से को छोडकर ) वथा संयुक्त प्रान्त के पूर्वी हिल्‍्सों मे इसकी 
अत्यन्त तीव्रता का पता साधासणतया लोगों को नहीं मालूम है। इन क्षत्रों 
मे तुस्‍त ही बडे शहरो से वह आग दूर के गांवों तक पहुंच गयी | हजारों 
उपद्रव की खबर थाने जाने के साधनों ओर वूसरी सरकारी सम्पत्तियों के 
विनाश मे जुट गये ।” 

“रक्षा करने वाले सरकारी अधिकारियो ओर पुलिस के छोटे छोटे दलों 
के साथ ज्लि के जिले कई दिना तक प्रान्त से अलग हा गये थे । ( बहाँस्‍ी 
फीद खबर दुनिया को नहीं मिल सकतो थी )? 

“इस क्षेत्र मे रेलवे का बहुत सा भाग बेकार कर डिया गया था ओर 

कटटना कोश अत्यु क्त नदी कि काफो समय तक बंगाल का उत्तरी हिन्हस्थान 

[दब्८ |] 
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से सम्बन्ध विच्छेद सा हो गया था। करीब २५० रेलवे स्टेशन बर्बाद किये 
खग्रे थे या उन्हे नुकसान पहुँचाया गया था। इनमे १८० सिर्फ़ विहार और 
सयुक्त प्रान्त के पूर्वी हिस्से मे स्थित थे |? है 
८४ इन सब के बावजूद हिन्दुस्थान के ग्रापः सभी बडे शहरा से, टेलंफोन 
से या टेलीम्राफ से, उपद्रतर के समय किसो न किसो तरह का सम्बन्ध जारी 
3ैस्खा गया-लेकिन पठना को छोड कर । 
->>गत43 (एं7722372० 6--- 
37 ६०९77 0ै/५70ए८॥-- 


उस समय वास्तव मे पटना हिन्दुस्थान के सभी भागों से जैसे कट सा गया 
व्था। क्योंकि जनता ने यातवायाव के सभी साधनों को नष्ट कर डाला था । 
रेल, वार, डाक आ द सभी पर जनता का पूरा कब्जा था। विहार के प्रायः 
सभी जिलो मे शासन चक्र स्थगित कर दिया गया था। सरकारये कचहरियों 
गे बिलकुल ही कास बन्द हो गया था। सरकारी अफप्तरों ने या तो अपना 
काम न्द करके जनता के सामने आत्म समर्पण कर दिया था या गुप्तरीति से 
| -बंड शहरो में खिसक गये थे । जिन्होंने मुकाबला किया उनमें कई मोत के घाट 
खतार दिये गये | पर इसका यह मतलब नहीं कि जनता ऐसे काण्डा के वाद 
सा साफ ही निकल गई । नही, इन कायों से उसे भी अपने प्राणों की बाजी 
'लगानी पड़ी और कई जानें गई । कचहरियों पर हजारों व्यक्ति एक साथ 
चावा बोल दिया करते थे। वे न तो लाठो चार्ज से डरते न गोलियो की मार 
से, भयमीत होते थे | यही प्रान्व एक ऐसा प्रान्त रहा है जिस पर सरकार ने 
डवाई जहाजों के जरिये गोलीवारी की | बिहार मे सरकार ने जिस ऋरता एवं 
'निर्दयत्ा के साथ दमन किया वैसा ठो सपार के इतिहास में कही भी पढ़ने को 
|] पे ॥ 


कि पुलिस और फौज को गावों मे खुलकर खेलने के लिए छोड दिया गया ! 

नल वारफ्रठट के लीडर की हँसियव से अपने जिले के गांवों में घूमते समय 

मुझे फज और पुलिस के अत्याचारों, जनता की सम्पत्ति की लूट खसोंट, 

च्यादों को जलाने, गिरफ्तारी का भय दिखाकर रुपये एँठने ओर कमी कमी 
श्ष फा० 
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बचत ० 


वसूली फे लिए घोर यंत्रणाएं, देने की भो अनेको रिपोर्ट मिल्ली है। बाजार को 
भरी हुई किन्तु लूटी हुई दूकानें तथा पुलिस द्वारा जलाये गये गांव के गांक 
मैने अपनी आंखों से देखे ओर मे मंजूर करूगा कि वे दृश्य मरते हम 
मेरी आखों के सामने नाचते रहेंगे। जब में इस सभा में सम्मिलित हो 
रह था तो मेरी ट्रेन बमरली में रुकी वहाँ एक टासी एक कुत्ते का हा 
लगा रहा था । उसका निशाना खाली गया क्योंकि कुत्ता जया ज्यादा वी 
पर था। मगर बिहार मे उसके भाई-विरशादर अधिक भाग्यवान है क्योकि उनके 
निशाने बहुत ही नजदीक मिलते है। आजकल बिहार में आदमी ओर कुत्तें 
के बीच बहुत ज्यादा फरक नहीं रह गया है |” 

अगस्त आन्दोलन मे पुलिस तथा फोज ने जो नशंस कृत्य किये ओर जो 
जघन्य कृत्य बिये हैं उनकी रिपोट तैयार हो चुकी है, वह जब जनता के सामने 
आयेग। तव॒ जनता के कान खड़े होगे ओर पता चलेगा कि नौकरशाही ने 
भारतवर्ष मे केसा हाहाकार मचा दिया था। स्त्रियो के साथ पुलिस ओर 
सैनिको ने बलःत्कार के जघन्य कृत्य किये | सैनिका ने लोगो के पेट मे, भालें 
की नोके घुसेड़ दो जिनके परिणाम स्वरूप उनकी ऑतरडियां बाहर निक्रल वाई ] 
फरारों का पता बताने तथा सरकारी पक्षु मे शामिल करने के लिए नाना; 
प्रकार के घोर अत्याचार किये गये। बिहार मे ही एक काग्रेसी कार्यकत्तों के: 
मुह में एक मेहतर से पेशाब करवाया गया । बलदेव नारायण जी- 
प्रोफेसर के पास उस मेहतर का दिया हुआ वक्तव्य विद्यमान है जो उक्त-बात 
की पुष्टि का ज्वलद प्रमाण है । उसमे उमने त्रताया है कि उसके 
मना करने पर भी पुलिस ने उसके साथ केसा कठारतथ व्यवहार किया 
जिसके कारण उसे काग्रेस्ी व्यक्ति के भुंह मे पेशाब करने को वाध्य 
होना पड़ा । 

० अगस्त को पयना के सभी स्कूल और कालेज खाली हो गये | 
कुछ सरकारी पक्ष के मास्टर व प्रोफेसर दुब॒के चुपके कालेजो में गये कि 
दीवारों को तो पढ़ाना था नहीं ) छात्रो में उत्साइ अर जोश का समुद्र लहरें 
मार रहा था। हजारो विद्यार्थियों का जुलूस पटना शहर मे राष्ट्रीय भण्डा 
लेकर न मे को लगाते हुए किरता था जिससे निराश हृदयों मे भी जोश उमड़ 
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आज था | तारीफ यह थी कि सर्वत्र अद्सात्मक प्रणालियों से ही कार्य किये 
ऋ रहे थे। फिर भी पुलिस लाठी चार्ज करके उन्हे हय रही थी किप्तु ये 
55 इटने वाले नहीं थे । नतीजा यह हुआ कि पुलिस ने भी कई बार बे कुसूर 
जनता पर लाठी चार्ज करने से इन्कार कर दिया । 
ह 5 १६ अगस्त को पटने शहर में सुबह प्र्भावफेरी हुई। लोगों के हृदयों मे 
"जवीन उत्ताइ, नवीन भावनाएँ और एकदम नया जोश फूटा पड़ रहा था। 
स्कूल ओर कालेजो पर जोरो का पिवेटिंग जारी था। पिकेटर्स परे बेहद और 
निर्देयत पूर्ण लाठी चाजहुए और अनेकों छात्र गिरफ्तार भी हुए। इसके बाद पांच 
से मनुष्यों का दल गोलघर की ओर रवाना हुआ | इस दल मे पटना के कालेज, 
इनन्‍्जीनियरिंग कालेज ठथा ला कालेज के विद्यर्थी सम्मिलित थे। वे गगन भेदी 
न्रों के सोथ चढ़े जा रहे थे | दल आगे बढ़ रहा था | जब वह पुलिस लाइन के 
फास पहुँचा तो वहॉ पटना के कलक्टर मि० आच्चर और मौलवी वशीर ५ घुड- 
खबर, और ५० लाठीबन्द सिपाहियों के साथ विद्यमान » | जुलूस को एकदम 
हक गया। पर जन॒वा कब मानने वाली थी।आखिर मौलबी बशीर ने लाठी 
हुक्म दे दिया। किन्तु मि० आचर ने लाठी चाज होने से मत्ना किया-। 
आ!गे बढ़ी ओर गल्स हाईस्कूल के णस पहुँची। वहाँ भी फाटक बन्द था 
क्योकि पिकेटि ग वहाँ मी जारी थी। यहाँ जनता को बेतों से पठ ग़या ओर 
घुड़संबार दोड़ाये गये । छात्रो ने नेशली पुलिस को “सुगोली की सन्धि की 
याद दिलाई | इसका परिणाम यह हुआ कि नेपाली पुलिस ने अपने हाथ. खीच 
लिके किन्तु बलूची पुलिस ने बहुत ही जघरन्य कार्य किये। जनता में से किसी 
च्यक्ति ने बलू लये पर एक देला फेंक दिया। ढेला घोड़े के पेट पर जोर से 
लगा और वह लट्टू लदान दो गया । दूसरा ढेला बलूची सवार के गाल पर 
चिप्रका।। और उसको सरकारी पगड़ी जमीन पर आ पड़ी | मौलवी बशीर भी 
पर आ ही पहुँचे थे । उन्होंने फोरन ही ल,ठो बरसाने की अ,ज्ञा 
0 दी | भीड़ तिद्वर-बितर हो गई । लोग बुरी तरह पीटे गये | गोल घर 
की दोवारो से सटे-हुए प्रायः दो सो देशभक्तो पर लाठी की बेतरइ मार पड़ी । 
यह देख कर जनता में कैसे सन्‍्दोष रह सकता था? लोगों ने अत्याचोरियों पर 
'औटे बरञना आरम्म कर दिया ।इठी बोच कुछ लोगों ने झेक्ेटेरयट पर 
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मणएडा लगाने की बात सोची और लोग वहाँ से खिम्कने लगे । मोरचा छड़- 
दम बदल दिया गया ! मा 

मि० आर्चर गुस्खा फौज के एक दल लेकर वहाँ पहिले से ही विद्य 
थे | एक तरफ रायऊलो ओर वन्दूको से मोस्वा बॉघे फेज खड़ो थी हैं 
दूमरी ओर क्रुद जनभ्र जोश के साथ बढ़ी आ रही थो। मरत छोड़ो” कं, 


हैक. 


गम्भोर आवाज से वायुमण्डल विचलेत हो रहा था। एक दल आगे बढ़ा ओर 
सेम्रेंटिरियट के गुम्पद की और बढने लगा ओर फौज ने ठुस्‍्व ही उबके मर्य 
ज् एक दीवार खडी कर दी । | 

« तुम लोग आखिर क्या चाहते हो ९”... म० आर्चर ने पूछा । 

एक छुत्र नें सीना तानकर कहा-- हम सेक्रेंटे रेंयट पर कएडा गाड़ें गे ।” 

“ऐसा नहीं होगा, ठुम लोड जाओ ]'..म्र० आर ने जवाब दिया । 

“पहम तो झएडा फइसा कर ही लोट सकेंगे --इल मे से एक छा ने 
उत्तरदिया | थ - हु 


आर्चर ने फडक कर जवाब दिया दर्खें तुम में से कौन की 
चाहता है, जरा आगे आओ ! रा | 

इतना सुनना ही था कि ११ छात्र जद्प की लाइन से बाहर नि 
आये | एक छोटे बच्चे की तनकर खड़े देख मि० आर्चर ने कहा-- मई 
कह्गने के पहिले अयना सोना खोल लो ”। इतना सुनते ही वह बार खमितत 
अगना सीना स्वोलकर आगे बढ आया | 


श्रार्चर ने गोले। चलाने की आज्ञा दी और फोरन ही वे ११ वीर अन्विम 
रति को प्राम हो गये | इसके वाद तो पुलिस ने गोली ओर छुर्े को बोबार 


म, लगा दी | लोग बुरी तरह घायल हुए पर पीछे हटने का किसी ने भी बाग 
तम् नहीं लिया । 


सब का को 2 
इनने मे ही गुभ्वद पर ए4 वीर छात्र “मारत छोड़ो” का बाय खबर 
ड्ञ्ना दिखाई दिया । विशाल जुलूम उत्ती की ओर उमड़ पढ़ा! पुलिस 

आदि चहाँ से हट घुडी थी ओर जनता अपयने ११ अमर शहीदों को अत 
सठ,मी दे रही थी । क्े्रेटेरियट पर तिरंगा ऋएडा लद्दराता 


(हुआ राष्ट्रीयगा # | 
शाप लत मस्तक ऊना कर रद्दा थ । इस घ्यय में ६ व्यक्ति जान से मारे अप, 
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बहस प्रान्त ) [२१३ 
और सभी की सीने पर ही गोलियाँ लगी थी-। घयले। में से तीन व्यक्तियों की 
अस्पतल में मृत्यु हो गई | मतको मे से एक छात्र की उम्र केवल १४ वर्ष थी ) 

यह ठीक है कि बच्चा १४ वष्तच का तो गया पर ११ अगस्त को वह वालक 
क्र मर कर गया | उस वीर बच्चे ने आपरेशन टेबल पर मरते समय क्वल एक 
ही सवाल पूछा छि गोली मेरी पीठ मे लगी है या सीने मे ![” जब उसे बताया 
गया कि छाती मे जख्म लगा है तो बच्चे ने एक सन्दोष की सास लः और 
ऋकहा--“बस अब ठं.क है लोग अब नहीं कह सकेंगे कि मुझे पीठ मे गोली 
लगी है? ओर उसकी श्वास टूट गयी उस बच्चे ओर अन्य घायल व्यक्तिया 
के शरीर से जो गोलियाँ निकाली गई वे दमदम बुनेठ थी। अन्तर्राप्ट्रीय विधान 
के अनुसार इन गोलियों का प्रयोग युद्धा तक में बन्द है। इन्ही उदाहस्ण से 
पता चलता है कि ससस्‍्कार के कृत्य क्तिने जधन्य थे। 

- इस घटना का पता जब शहर में रढुगा तों जनता अध्मताल ओर घटना- 
स्थल की तरफ दौड़ पड़ी । नो बजे रात तक प्राय, ५० हजार व्यक्ति वहाँ 
कक ज्ित हो गये | जनठा हृद से ज्यादा उत्तेजित हो उठी थी | सरकारी अफसर 

: गोली'जलवाने का हुवम देकर अपने-अपने घरों में छिप गये थे। यदि उस 
दिन जनता हिंस त्मक कार्यवाई पर उतर आती दो पथ्ना शहर में एक भी 
सरकारा दफ्तर बर्बादी से बच नहीं सकता था। लेकन इसके वजाय काग्रेस 
कार्यकर्ताओं ने अपनी सारी शाक्त उत्तेजित जनता को नियत्रण मे लाने में ही 
जगा दो ) 

१२ अगस्त को पटना शहर में शहीद दिवस मनाया गया | शहीदों को 
जलाने वाली ज्वालाएं सारे शहर मे फेल गयीं ओर परिणामतः ण्टने भर कं 
लेटर बात स्टेशन, गोदाम आदि जलाकर खाक कर दिये गये । बिहार मे सिर्फ 
पथ्ना और दानापर के स्टेशन ही बचे | शेष तभी स्टेशन जल,कर खक कर 

दिल्ले ये । बीसों एजिन तोड़ डाले गय, नल की पटरियाँ और वार के खम्मे 
। कक दिन में ही नष्ट वर डाले गये | सारा का सारा प्रान्त वर्बादी का घर वन 
| अया था। बिहार में उन दिनो जिसे देखिये तार काटने मे व्यस्त है, 

* पधररियाँ उखाड़न मे पागल हो रहा है। रास्ते रोकने के लिये पेड़ काट कर सड़क 
+ पर मीलो तक विछाये जा रहे हैं| इतना सव होने पर भी जनता ने इस बात 
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का पूरा खयाल रखा कि क्रिसो को चोट न लगने पावे | २ दिन तक ग्रे डूंढ़ने 
पर भो सरकारी अफसर शहर मे दिखाई नहीं दियरे। न कोई सरकारी कर्मचारी 
ही दूढ़े मिल रहा था| इस श्रकार पूरे दो दिन बिहार में जनता का राज्य हर! र 
१४ अगस्त को १० हजार अंग्रेजी फोज शहर पटना में लाई गई । 
भर में करफ्यू ऋड र. जारी कर दिया गया। गोरे सैनिक शइर भर में लारियों 
पर घूमने लगे और जो सामने दिखाई दिया उसे ही ब्रिना कारण पीटने लगे  ; 
दुकानदार से लेकर 2 चर ओर प्रोफेसर तक इनके डडों के शिकार -हुए ३ 
राष्ट्रीय कण्डो को ठोकरों से कुचला गया और ,उन पर थूक्रा गया। लोयों के 
घरों में घुतकर 'पीणा गया | इज्जददार आदमियो को पकड़ कर बाहर लागा 
गया और उनसे गठरें स.फ कराई गई | इस प्रकार सारा पटना शहर फ्ीज के- 
हवाले कर दिया गया। सैनिक बिना पासपोर्ट के लोग सड़कों पर न ते चल 
ही सकते थे न फिर ही सकते थे | बिना पास के यदि कोई व्यक्ति फिरता हुआ 
दिखाई देता था वो उसे एकदम गोली का निशाना बना दिया जाता यथा 
शदर में हर चोराहे पर ठॉमीगन लगा दिये ये | प्रबन्ध की यह व्यवस्था जे 
यदि बीमार के लिये भो राठ को दवा लेने जाना होता वो फोज सनाऋशरीेकी 
थी | उन दिनो पटना में ऐसी अन्धाघुन्धी मची हुई थी कि गोली का मार देवा ' 
ते फौज के लिए एक मामूली सी बात थी । फोज ने जुल्मों को इस इृद बक 
पहुँचा दिया था कि राव को मछुए मछलो के शिह्वार के लिये जाते थे वो फ़रोजी 
सित्राही उनकी भो गोली का शिकार बना देते थे। यहाँ के एफड़ गहरम न्‍न्य 
नागरिक श्री रामछिंह की जान इन दश से ने इस बेहड्मी से ली कि जिसके 
आगे पशुत्रा को चर्चा भी व्यर्थ है | लोहे के नोकदार खूटे पर गुदाद्वार के ' ' 
हारे बैंठाऋर दा-दा अमियों ने उन्हे दवा, श्रगीत्रः में जर वह लोहे #ा 
खूथ गुदाद्वार से होता हुआ सिर फोड़कर निकल गया तब कहीं उद प.दियों 
ने उन्हे छोडा | छोडा क्या कई दिनों तक वे उनकी मृतक लाश को इधर डे । 
घसीव्ते रहे ! ह 
दोह्दी दिन में ओर गोरी फौज शदर में आयई। उत फोज को वम्ताम जिलों 
में इूघर उघर भेन दिया गया | इन ग्रे से नेक्रो ने गांवे। में जा जुल्म कित्रे 
हैं उनको सुनकर ठो मनुष्यवरा को भी शर्म आने लगठी है । पटना में पुलिस 
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औ्रीरामसिंद को नोकदार खूँटे पर गुदा द्वार के सहारे बैठाकर दो-दो 

अामियों ने उन्हें दवाया आखिर मे जब खूंठा सिर फोड़ कर निकला 
तब छोडा ! 


बिहार प्रान्त ] [ २१५४ 


झ्वारा ३० व्यक्ति मारे गये ओर १८१ व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए। ४२४ 
ब्यक्ति चजसबन्द किये गये श्रौर प्रायः १५०० व्यक्तियों को कठोर इुण्ड की 
'झजाएं दो गईं । पटना पर ३ लाख रुपया सामूहिक जुर्माना किया गया | जो 
डी ही निर्दयता पृर्र॑क त्रस्त जनता से वसूल हिया गया ! ,_ 
» यशशाहाबाद जिला १० अगस्त को सबेरे लोग आरा में एकत्रिव होने लगे। 
हर 'काग्रेंसी लोगा तथा छत्नों ने शहर आरा मे विराट प्रदर्शन किया । शाम को 
वआदर्शवकास्थों का इरादा खुले मैदान में सभा करने का था किन्तु आरम्भ हाने 
"के पूर्व श्री बुद्धन राय वर्मा !थैं, 7,, 0. केद कर सिए गये | जिस समय 
'काग्रेसी श्री पद्य मन मिश्र कॉग्रेस की स्थिति और सरकारी जुल्मों पर प्रकाश 
'डाल रहे थे कि पुलिस एकदम भीड को ची कर उपके पास पहुँची | पूलिस की 
इस ज्यादती से जनता क् द्ू हो उठी । ज्यों ही जनवा को पुलित ने आवेश में 
ऋेख कि पुलप माग खड़ हु: |5, 0. 0. हवा वा हैट ले जाने तक का होश 
नहीं रहा पुलिस सुपरिन्टेन्डेट आदि अफसर सभा स्थल पर आये | सशस्त्र 
की बुलाई गई। पर पुलिस ने जनता पर लाठी चलाने से साफ इन्कार कर 
[परिणाम यह हुआ कि सरकार का आददेक जनता पर से उठ गया।| 
, जनवा ने समस्त्र सरकारी इमारतों पर तिरंगे ऋण्डे गाड दिये | 
इसके कुछ समय बाद शहर पटना से भेजे हुए गोरे सैनिक आ गये और 
उन्होने निरपराधो तक को गोलियों का शिकार बनाया) अहितुखा में ३ सत- 
पहाड़ी पर १, जमीरा मे ३, कोईलबर में १, केंटेया में ३ और बिहिया में रे 
अ्यक्ति योलियों के शिकार हुए । घायलों की संख्या $0..कोई अन्दाज नहीं । 
कवि केलाशपति को पुलिस ने मारते-मारते अधमरा कर दिया, इसके वाद उन्हें 
'उसी दक्षा में लारी मे लादकर जेल ले?नऐ | जेज् के दरवाजे पर उन्‍हें मोटर 
में डे. निकाल कर घडास से पटक दिया। उनकी इस बर्बरता से वहाँ मृत्यु 
दे | । 

१० आगस्त को श्री अनुग्रह नारायण सिंह बरेली से पटना आरा रहे थे । आरा 
स्टेशन पर कांग्रेसी लोग उनसे मिलने गये। दूसरे दिन कांग्रेसी दल आन्दोलन 
नकराने के लिये देहातों की ओर रवाना हुआआ। उस दल ने प्रत्मेक ग्राम का 

+ दौटा किया। अन्त में वह मस्गोही पहुंचा । अगस्त आन्दोलव को यद्दी 
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खासियत थीं कि जहाँ मो काग्रेसी आन्दोलन के प्रचार के लिये जाते थे वहीं 
जनता उन्हें अपना बना लेती थी | 

वास्तव में श्रगस्त आन्दोलन कभी भी जोर नहीं पकड़ता यदि सरकार 
उसे अमानवीय एवं घुरितत तम तरीकों से दमन नहीं करती । आरा जिले के 
१७ थाना से जनंता के क्राध से डस्कर पुलिस और थानेदार बिलकुल ह 
भाग गये | केवल सडक ओर शहर के थाने ही कायम रह सकें । सबसे बड़ी 
बात यह थी कि थाने पर जनता का 4ब्जा हो जाने के बाद कहीं भी चारी क॑ 
कही डकैती हुई । जब सरकारी थाने स्थापित हो गये तो फिर चोरियां का वाता 
लगा । थानो के एक के वाद एक निकल जाने के कारण सुपरिन्टेन्डे ड पुलिद 
भा घबरा उठा कि अब उसका क्या भविष्य होगा | 

१६ अगस्त को ६ बजे सायकाल प्राय ४००० जनता डुमरा गाँव के थाने 
पर राष्ट्रीय तिरंगा कए्डा फहराने चली। झण्डा २१ वर्षीय नव्रयुतक्र कपिल 
मुनि के हाथ से था। कपिलमुनि आगे बढ़ा। थानेदर ने गरजकर ललकारा 
के “खबरदार बदमाशों जो शथ्रागे बढ़ा, गाली से खत्म कर दिया हम 
कपिलमुनि साहसी युवक् था उसे थानेदार को गजना को क्या परवाह/थी। 
वह साथा वह सीधा रूणश लिये थानेदार के सामने ही जाकर खड़ा हो: 
गया | वह युवक्र कुछ बोले, इसके पहिले ही गालो उसके सीने से पार 
हा गई | ज्योही युवक गिरा कि राष्ट्रीय ऋण्डा उसके द्वाथ से छूट गया ।/ 
थानेदार ने कण को बुरी तरह ठोकरों से कुचला | रामदास लुद्वार नामक 
दूमथ चहादुर युवक थानेदार का यह जघन्य इृत्य देख रहा था | उससे यह्द 
सहन न दो सका। बह भाद कर झणडा उठाने को लगवका कि एक गोला 
सनसनाती हुई आई ओर उसके सीने क पार हो गई । दो युवकों को इ6 प्रकार 
घराशाबी होने देख एक ६० वप के बुद्ध को जोश आ गया ओर वह हट 
बढ़ा । थानेदार ने उस भी गोली का निशाना बनाकर दइमेरा के लिये 
दिया | ज़नवा ठो इस कदर क्रीघा वेश ने थो कि वद्ध का गगरते देखकर फोरन 
हा गापालस मे नामक एक १६ बंप का लड़का सामने आगया | उद्राहों उत्तने 
ऋण्टे को उठाने की चेष्टठा को कि गाली उसकी कमर में लगी ओर बहद्ध 
खल्ताल | ४ घन्ट मांद मर गया ! 
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कसाम, घनडीहा, मभौली आ द ग्रामो वी समस्त ज्नता को बुरी तरह पीटा 
गया। बलीगाँव में अनेकों किसानो को इतना मारा कि वें वही खत्म हो गये ! 
जा ग्राम के नन्दगोपाल सिह छात्र को इस बुरी तरह पीठा गया कि उस ।ः 
छुलनी हो गया | उसके ददन पर मार के चिन्ह इस रुमय भी मौजूद हैं | 
५ लासाड़ी ग्राम में ठो पुलिस ने जाते ही गोली बारी शुरू बर दी ' जिसमे कारण 
६२ आदमी मरे गये। इन वारहो में १ सत्री भी थी। अनेको- घायल हुए 
नवाडेरा सरैया, आधर. घनसोई ओर वोरान नोमकआसो को कठईं बरबादः 
कर दिया गया | धनसोई गाँव में ।रूणे पर ऐसे ऐसे अत्याचार किये गए कि 
हिटलर याद जीवित होता और अपनी अखो से ये बीभत्म दृश्य देखता तो स्वयप 
भी लब्ज्त हे जाता | सगराव में काग्रेसी ज्मीर खों को पकड़ने के लिये चेष्टा 
को गई पर वह फरार हो गया । इस पर पुलिस ने उसके बजाय उसके भाई को 
ही पकड लिया । भाई का काग्रेस से बुछु भी सम्ब-ध नहीं था। 
पुर्स ली, तकरी वथा भभुश्रा गावो मे अनेका व्यक्त गोली के शिकारः 
हुए । भरारी में गोलों चली । श्री बालेश्वर सिह का रूपपुर में घर ही तबाह कर 
दियोजाया । जहाँ भी मिले काग्रेसयो की पकड प८कड कर कडी यातनाएं दी 
गई और उनके घर व जायदाद तबाह कर दिये गये। अ्रदालतो मे भी धोंगा-- 
मस्ती मचो हु था । मामूला से अपराध पर २०-२० साला की सजाएं द गई । 
सहसराम में जुलूस पर गोलियाँ चलाई गई + वहाँ ४ व्य'्त मरे अर वीसो- 
घयल हुए | कोथआ।थ के स्कूल का छात्रावास जला कर खाक कर दिया गया | 
योगिनी मे रहने वाले काग्रेसी कार्यकर्त श्री जयराम दुबे का घर जलाया 
गया और ले गो को मारा गया। इसमे १ व्याक्त जान से मारा गया | 
इतने जुल्म ढहाने के बाद भी भसुआ और सहसरास के आफीसर जनता से: 
से इतने डरते थे कि का्रेंसयाी को गिरफ़ार नरवा उनके लिये बेहद कठिन. 
कह गया था। भभुआ के $, 7), 0. से हजार अयत्न करने पर भी अरा 
के जत्थे गिरफ़ार नहीं किये जा सके । जब कई महीनों बाद जत्थे के कर्ट व्यक्ति 
मलेरिया से बीमार पड़े थे तब र८ अक्टूबर १६४२ को आधी रात में पुलिसः 
का एक जत्था बन्दूकें ताने मकान के पीछे से दरवाजा तोड़ कर घुप्ता औरः 
उनमें से ११ बीमारों वो ही गिरफ़ार कर लया गया | 


हर. 5० हआबा 
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गंगा के किनारे के गांवों को जहाज द्वारा घेरा गया | घरो को लूटा और 
बबाद कर दिया गया। फिर भी जिले के उत्तरी और दक्षिणी भाग के लोगों 
ने बलिया-और गाजीपुर के लोगो को शरण दी थी | 

कुल मिला कर आन्दोलन के खिलसेले में शाहाबाद जिले में ७५ व्यक्त 
सार तथो *गोली के शिकार हुए, हजारों घायल हुए, २००० के करीब गिरफ़ार 
हुए और ५ उेशक्तियों को फॉसी को सजा दी गई | बैतों की मार कितनों को 
पफडी इसका तो अन्देीज-मी लगाना कठिन हे। शाहाबाद जिले पर ७०,०००) 
० सामूहेक जुर्माना किग्रा गया और इमको वसूलो अवत्यन्व ही निर्दयता के 
साथ की गईं। 

शाहाबाद जिले मे पुलिस को गोलियों का शिकार महज पुरुषों को ही 
“नही होना पड़ा बल्कि स््रो ओर बच्चे भी उत्ते अद्ठते न रहे। एक बूढ़ी स्रो 
“की बनठा आम के रास्ते मे ही लूट ली गई | मशीनगन के परिणामस्वरूप 
“सहमराम मे एक स््र। को मु हे गई ओर एक बच्चा फकराबाद में पुलिस की 
ग्गोली से मारा गया | ५ 


बिहार के चप्पे चप्पें में कानिति क्र 


मुंगेर में कितती भयानक परिस्थिति पैदा हो चुकी थो इसका अन्दाज इसी 
“अर से लगाया जा सकता है कि स(कार की दमन करने के लिये हवाई जहाज 
न्से योलियाँ चलानी पड़ा । नवीजों यह हुआ। कि इस गोलोबारी मे ३२५ आदमी 
बुरी तरह घायल हुए ओर ४६ व्यक्ति मारे गग्रे।| मामूली चोटे तो असख्या 
मनुष्ते को आई । इसके सिवाय मुंगेर मे १६ जगह गोलियाँ चलाई गई” 
।जिलमें ४० व्यक्ति मरे और प्रायः ८० व्यक्ति घायल हुए। जिले भर में ४४ 
व्यक्त नजरबन्द हुए और ६२७ व्यक्ति गिरफ़ार किये गये जिनमें ३ 
लोगों को सजाएँ दी गई । जिले मे १ लाख सत्तानवे हजार झरुयये का । 
'जुनना किया गया । | 

बरियार पुर में एक व्यक्ति गोली से मारा गया। सैनिकों के साथ मिने हुए 


६० शुण्दी ने जनता को बुरी तरह पीठ । कोचाही के पुल पर एक चलते हुए 
व्यक्ति को ही गोली मार दी ग 
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गया जिले में ७८८६ आदमियों -पर मुकदमे चलाये गये ओर उनमें से 
-अधिकाश को कड़ी सजाए दी गईं [४६ व्यक्ति नजरबन्द किये गये। सरे 
में कुल मिला कर १०३५ व्यक्ति गिरफ्त र किये गये। जनता और 
“करके से जो मुठभेड हो गई उसमें १९ आदमी बहुत ही धायज्न हुए। जिल्ले 
+ भर में तीन लाख तिरेपन हजार रुपये के लगभग सामूहिक जुर्माना किया गया 
रे ओर यह रकम बहुत ही कठोरतापूर्वक वसूल की गई॥ 
पतामू में ८ व्यक्ति आन्दोलन के सिलसिले में नजरबन्द किये गये। दीन 
न्सो व्यक्तयो को भिन्न भिन्न मियाद की सजाएँ दी गई । पुलिस के साथ संघर्ष 
ने २२८६ आदमी घायल हुए] सामूहिक जुर्माने के रूप मे ३४००) रु० ब हु 
ही बेरहमी के साथ वसूल किये गये | 
जिला हजारीब्राम में ३२८ व्यक्तियों को नजर॒न्द किया गया । सात 
च्डजार व्यक्तियो का-सजाएं दी गई | समस्त जिले ' भर मे एक लाख तेतीस 
हजार व्यक्तियों का गिस्फ़ार किया गया | इस जिले में पुलिस” और जनवा की 
'मिडन्त हो यई जिसमे-८प८ आदमी गोली से मारे गये और ६६६ घायल 
हुए) मारपीट तथा बेरहमी के फलस्वरूप प्रयः ४५४० व्यक्ति घयल होकर मर 
व्यग्रे । जिले के कोडरमा तथा डोमचाच थानो पर पलिस ने जमकर गोली 
“चलाई | इस जिले पर एक लाख सतत्तर हजार झग्पे सामूहिक्र जुर्माना 
पकेया गया ! 
सावभूमि के साहसी वीरों ने सीने पर गोलियों के वार सहन किये | लठी 
“और इश्नियारों से.बे तिल भर भी पीछे न हंटे | मानवामार, कवरासगढ़ तथा 
जरगाँव के गोलीकाणड श्रमर ही हो चुके हैं । तीनो कस्त्रो में मिल कर प्राय: 
३७ व्यक्ति गोलियों सेआारे गये | प्रायः १६ व्यक्ति घायल हुए ; जिले भर में 
न्याड़े चौतीस हजार रुपये का सामू देंक, जर्माना किया गया । ; 
#(राची जिन्ने में कुल ४०० व्य्ते के करीब गिरफ़ार किये गये जिन से 
यक्तियों को सजाएं दी गई | १२.व्यक्तियों को- नजखन्द किया यया । 
ज्लेज्न में बन्दियो पर लाठी-चार्ज किया गया | इस जिले पर छु हजार रुपये 
च्ायाम्ूहिक जुमोना क्रिया गया ! का 
धछ्षिहभूमि जिले से प्रायः २७५ व्यक्तियों पर मामले चले ओर उन्हे कठोर 
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सजाएं दी गई | २५ व्यक्ति नजस्वन्द किये गये। जनता' से सामूहिक जुर्माके 
के रूप मे प्रायः ढाई हजार रुपये वयूल किये गये | 
भागलपुर जिले मे आन्दोलन का रूप बहुत ही मयकर हो गया था। वहाँ 
गोलियों की मार से २१८ व्यक्त मारे गये तथा ३०० व्यक्ति घायल होकर” 
मरण प्रायः हो गये पीरपती के गोलीकाण्ड मे ३७ व्यक्ति मारे गय्रेओनोर ३२ 
घायल हुए | सुल्तानगंज मे ६७ गोलीबारी में मारे गये ओर प्रायः १७४:-- 
व्यक्ति घायल हुए | जिले के प्रायः सभी थानों पंर जनता ने अघकार कर 
लिया था | 
जेल में केंदिये के विद्रोह के परिणामस्वरूप गोलकाण्ड हुआ । १२४- 
व्यक्ति बैरकों मे ही गोली से मार डाले गये। इस संघर्ष मे एक जेल का 
अफसर भी सारा गया | ह ह 
भागलपुर में प्रायः एक दजार घर पुलिस ने जला कर खाक कर दिये।> 
फरारों का पता लगाने के लिये हजारों घरा की तज्ञाशयाँ ली गई ओर: 
म्नुप्यो और ख््रियो पर अमानुषिक अत्याचार किय्रे गये। भागलपुर की शक हे 
ने दुनिया मे एक अजीब कृत्य करके “दिखाया था। एक १८ महीने के ब्रधतेः 
को इसलिये गिरफ्कार कर लिया कि उसका पिता फरार हो गया था | पुलिस नेः 
इस बच्चे को उसकी माता से ४ दिन के लिये अलग रखा | जब पुलिस वच्के 
वो रखने में असमर्थ हो गई तो बच्चा माता के सिपुर्द कर दिया गया | 
भागलपुर ज्लि मे १०४ व्यक्त नज़संबद और ४००० व्यक्ति गिरक्तारः 
क्रिये गये । इन गिरफ्तार क्ये हुए व्यक्तियो मे से १००० व्यक्तियों को 
सजाएं हुई । जले पर प्रायः ढाई लख रुपये जुर्माना किया गया। इसके- 
अलावा पुलिस ने जनता को जिस बेरहमी से लूटा है, उसका अन्दाज़ा लगाना: 
तो कठिन ही है | ह ' 
इस आन्दोलन में भागलपुर का “सियाराम दल ? बहुत ही प्रस्द्धि हु कर तु 
इस दल से पुलिस और फेज दोनों परेशान थी। पलिस ने इस दल.को गैर-- 
कानूनी इसीलिये करार दिया कि उसकी नंज़र मे यह दल डकैती का गरोह था 
इस दल के फरार व्यक्तियों को पकइने के लिये रुूररार ने पाच पाँच हजार 
रूपये के इनाम तक घोषित कर रखे थे | सरकार ने कुछ नामी डकैती औरु 


बिहार प्रान्‍्त | [२२१ 
अदमाशों को यह हुक्म प्रदान कर रखा था कि वे मजे से गावाो मे जाकर लोगो 
को छूटे ओर स्तरिया की वेइज्जतां करे | यह काग्रेम को बदनाम करने के लिये 
- चाल खेली गई थो। लेकेन सियाराम दल ने ऐसे डफ़ेगों को काबू मे करक 
“ऊस्पति को खूब ही समाला ओर साथ ही जनता को भो लूट से खूब ही 
नचाया | पर सरकार चुपचाप बैठने वाला कब्र थो १ उतने दूर चाल चल्लो, 
प्रिहपुर को सरकार ने सियाशाम दल का अड्ड] बताकर उसे फोज। शासवान्तगत 
नजीमा घोषित कर दो | इस ग्राम के आस-पास ३० मोल लम्पो और १७ मोल 
-चोड़ो जयह सरकार ने घेर कर २३ आतरेक बैरक कायम किये। इस प्रकार 
सरकार ने सियाराम दल को राष्ट्रीय भावना को कुननलते को चेष्या की। 
धबिहपुर की जनता पर सरकार ने अत्याचार करने मे कोई कोर सकर नहों रखो । 
७०-८० बप के बूढ़े से लेकर १॥ साल के बच तक गिरक्ष २ करके हृवालाब पे 
यहुँचाये गये । राहगीरों तक्र पर मार पडी । फरार वफ्क्तेवा के पढ़ोसी ओर 
ट्रिश्तेदार सभो बिना कारण गिरफ़ार कर लिय्रे गत्रे। हो सऊक है कि तियारास 
रे के पूरे कार्यक्रम से जनव्ा सहमत न हो पर इमफ़ी देश सेय्रा तथा साहस 
प्रशस्ता तो समस्त देश में हुई । 
पूर्णिमा -जिले मे भी भागलपुर की वरह ही आन्दोलन का उम्र रूप था | 
>सैकड़ो डाकखाने, तारघर, रेलवे स्टेशन लूठे गये और कई बर्बाद कर दिये 
ज्वये | बनभटी, कटिहार, रघोली, धमदाह्य, खंजाचो हाटी, कदनो, देवीपुर तथा 
अन्‍हरिया आदि मुकामो के थानों पर गालियाँ चलो जिनमे ४५ व्यक्ति मारे गये 
च्यौर प्राय. ७५ व्यक्ति घायल हुए, | 
१३ अगरू; को कटिहार थाने पर जनता ने थावा बोल दिया। चोफ 
3, 0, 0. के ६क्म से पुलिस ने मोली चला दी | इस गोलोकाण्ड में शान्दि 
नक्रेतन का एक १३ वर्षीय छात्र मारा गया। छात्र श्॒त्र की दाहिनी जंघा मे 
'कीली लगी और बह जर्म व पर गिरकर मछलो की तरह तडपने लगा | माता 
ज्ञोर पिता ममता और उत्छुकता भरी नजरों से बालक को देखते ह्वी रहे पर उसे 
बचा कोई भी न सका श्र॒व के पिता डाक्टर किसोरीलाल कुस्ड्ट भो लोकप्रिय 
सेवक हैंश्र पूर्णिया जिले के प्रसिद्ध राष्ट्रीय काय का हैं। अुच को मृत्यु 
न्‍के बाद शुच काव्िराड जुलूस मिकाला गया | शव का दाह सल्कार करके डाइटर 
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किशोरी लाल घर को लौट ही रहे थ ॥क रोतारा में उनको गाड़ा रोक कर उन्हे 
गिरफ़ार कर लिया गया । म्तक पुत्र के आद्ध संस्कार भी डाक्टर साहब नहीं कर 
पाये। यह मुक्त भोगो ही जान सकता है कि वांर पुत्र को खाकर डाक्टर साइबर 
दिल थामे कैसे जेल चले गये होगे ! न 


पूर्णिया में १४७५ गिफ़ारियाँ हुदे ओर २५७ व्यक्त नजरबन्द किये गये + 
इनमे से प्रायः ७०० व्यक्तियों को कठोर सजाएँ दी गई | सरकारी लागो ने: 

खादी भण्डारों की लूटा | ७० गाँवों के प्रायः ६०० परिवारों के घर जला-- 
कर खाक कर दिये गये। पूर्णिया जिले पर एक लांख अद्याईस हजार रुपये: 
सामूहिक जुमोना किया गया | 

सारन जिहे के आमेष में भी गोलीकारड बहुत हुए | गोलियों के शिकार 
महाराजगज, कढ़राड़ां; सोनपुर, अ्मेनोर, नरेश्वर, सिवान, दिवधारा, छपरा ओर: 

मेंखों आम हुए | कुल ४१७ आदमी इन गोलीकाण्डो में मारे गये । कितने: 
घायल हुए. यह बताना असंभव दी है| छोटे-माटे की गिनती तो दुर रही भूत- 
पूर्व मिनिस्टर श्री० जगलाल चौधरी के दो बरस के मासूम बच्चे तक है 
निदय॑ंतापूर्व॑क दृत्या कर डाली गयी | सोनपुर स्टेशन पर श्री महेश्वर को म 
“गाधी जी की जय” बोलने पर इस कदर पीठा गया कि के वही ढेर हो गये । 

सिवान गोलीकाण्ड का दृश्य भी अत्यन्त ही भयावह पर साथ ही इृदक 
विदास्क भी है| “योगी” साप्ताहिक लिखता है --- 

“एक ओर थी उस अय्लव॒ुत्ती की खुली छाती ओर दूसरी ओर दानवी 
शक्तियों का जमघट | उधर से आवाज हुई--“घॉय !” और इधर गोली लगी 9 
नम्बर एक--फिर आवाज हुई धाँय ! और गोली लगी । नम्बर दो. . .इस प्रकार 
एक के बाद दूसरी गोली चली | कुल मिलाकर आठ मोलियोँ उस शरीर कोः 
बेघ गई । नवीं गोली से सिर के ठुकडे-टुकंडे हो गये और निर्जीव शरीर 
घराशायी हो गया । मारतीय सत्याग्रह के इतिहास मे यद्यपि अनेक सिपाहियों 2 
वीर गांठ पायी हे पर सारन के फुलेना प्रसाद अ.वस्तवे के प्रयाणु पर संसार के 
किसी भी अहिंसक योद्धा को ईर्षो हो सकती है ।” ; 

सारन जिले में २००० आदमी गिरफ्तार और, ६० के करीब नजरबन्दः 

हुए! ७१५ के करीब आन्दोलनकारियो वो रुजाएँ दी गई । जिले: परसवा लास्क 
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रूपये सामूहिक जुर्माना क्या गया । इसके अलावा पुलिस व फौज ने जो जनता 
की सम्पत्ति को बर्बाद बिद्या उसका अन्दाजा लगाना बहुत कठिन है। 

'सिवान सब डिवोजन के तेत्राह् आम “मे श्रोशिवपूजन चौधरी रहते थे । 
उनके मकान पर पुलिस ने गोलियो की वर्षा कर दी। परिवार के सभी लोग 
मारे गये ओर चोधरी को-४५ वष्र का कारावास दण्ड दिया गया, आज भी 
वे गोलियो द्वारा छिद्रित टृटी-फूटी दीवारे ; अपनी करुण कद्दानी कहने के लिये: 
साह्ली रूप मे खड़ी हैं । 

मुजफ्फरपुर जिले . में १२ स्थानो पर गोलीकाण्ड हुए. जिनमे ४० 
आदमी मारे गये ओर लगभग १०० व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए।, 
व्यक्ति नजखन्द किये गये और लगभग ३०० व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये गये। 
श्र सभी को कड़ी सजाएँ दी गई | जिले के तमाम खादी भण्डार नष्ट कर 
दिये गये । इसमे प्रायः १३ इजार रुपये की द्वानि हुईं। सरकारी पुलिस छाराए 
रतनपुर, भगवानपुर, ब्रिठोली, सीतामढ़ी, सैंदपुर, आथरी, छुपरा, चरहद्दा, 
मोती हारी, पिपए आदि ग्राम लूटे गये | सीतामढ़ी में 9. [0, 0. और एकः 
भाक्लेंदार तथा पक कान्स्टेबिल को उत्तेजित जनता ने हत्या कर डाली | इसः 
जिले पर ३े लाख ७५ हजार के करीब सामूहिक जुर्माना किया गया | - 

चम्पारन जिला भी आन्दोलन मे किसी के पीछे नहीं (रहा । जनता ने 
थानी, डाकखानो, नहरो के दफ्तरों, इनकम टेक्‍्स आधपिसो तथा (., /., ॥>, के 
दफ़रों पर धावा बोल दिया इनमे से कई को लूथ और कई को जला कर 
खाक वर दिया गया 
पुलिस द्वारा बेतिया, घोड़ासान, घोडादाने, फर्वॉठा, पंच पोखरिया और 
मेहस्त में. गोली चलाई गई | फल यह हुआ कि २२ आदमी मेरे ओर ४५ 
व्यक्त बुरी तरह घायल हुए | इनमे से अकेले बेतिया मे ११ मरे और ३० 
2 हुए | इस जिले मे २००० आदमी गिरफ्तार हुए जिनमे प्रायः ७०० को” 
पेज दी गई और १७ आदमी नजरबन्द किये गये | उक्त तमाम गावों मे 
मिलाकर ४० आदमी मारे गये और प्रायः इतने ही घायल हुए। इस जिले में 
यह विशेषता रही कि किसी भी सरकारी आदमी पर हमला नहीं किया गया। 
खामूहिक जुर्माने के रूप मे इस -ग्राम से एक लाख “ रुपया वसूल कियागया |; 


म्श्र्८ [ अगत्त सन ४२ का विप्लत 
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दस्मगा जिले भे कई ऐ।तहासिक कार्य हुए। अनेका गालाकाएंढा के बाद 
भी यहाँ की जनता निराश न हुई | इतके बद भी जनता बड़े बडे जुलूत वना 
बर प्रदर्शन करती रही । उत्तेजित किये जाने पर भी लागा ने किसी सरकारी, 
आदमी दो हाथ नहीं लगाया | यहाँ का आन्दालन अधिकाश में अहिसात प्रक्‌ 
ही रहा । इतना होते हुए मा एक थानेदार की हत्या हो 'ही गई ; अनेको- थानों, | 
चटेशनो ओर डाकखानों को लूआ गया | इसका न॒दोजा यह हुआ कि समत्वीपुर, है _ 
'सिघिया, सिंदवाडा, तारापड', जैननगर, भमीरपुर, मजुबनी, लौकही, चिरीौल; 
ऋमेड़,, वहोड़ा आदें गरामा मे खूड गालियाँ चला ज़िनने ४० आदमो मारे गये 
और प्रायः १०० घायल हुए | इस जिले में प्रायः १२०० वय्रक्ति गिरफ्तार 
हुर जिनसे २०० का सजा दो गई । सरकारों दमन के फचल्लरूत लाखो रु ये 
-की जवता की हनि उठानों पडो |इलस जिये पर ५ लख गये के कएत्र 
सामूहिक जुप्तौना किया गया । मु 
| - कुछ फुटकर घटनाएं 
वखतियारंपुर, वाढ़ू, विक्रम, हिला तथा छुलयरी प्रामा में हट सने 
गो लबा चलाई । हिलसा में १३ व्यक्ति मारे गये तथा शेष ग्रामों से सृतुक्रों की ४ 
-सख्या चार रही | बख तेयारपुर के नेता श्री नाथू गोप को गोली से मार दिया 
गय । इसके बाद पुलिस ओर जनता मे सघध हो गया जिसके परिणामस्वरूप 
आठ आदमी घायल हुए तथा एक को मृत्यु हो गई। द्विलसा के संघर्ब' में ३० 
उपक्ति घायल छुए | विक्रम मे २ की मृत्यु हुई ओर ४० घायल हुए | फठुहा 
में उत्तेजव जनता द्वारा २ फनाडियन अफसर मार गये। वात यह थी कि पटना 
तप उसके आस यास के ग्रामा में पुलिस ने जिसे उशंसता का परिचय दिया 
था उसमे वहाँ की समस्त जनता बहुत ही उत्तेजित हो गई थो जनता'के भय 
-से २ कन'डियन अफसर रेल के डब्बे में छिप कर बैठे थे। उत्तेजत जनता ने 
ट्रेन जला दो अर अफठरो को मार कर नदी मे फेफ दिया । नौवतपुर १4४ 
आदम। गोला से मारा गया। फुलबारी में मागते हुए आदमी को पुलिस की 
गोली लगी और वह वही मर गया। एक व्यक्ति के जब्डे में गोली घुस 


- गयी और उसका जब्रडा उूट गया। लाठी चार्ज में १५ व्यक्ति बुरी तरह 
त्रयल हुण। 


विप्लवी वीर: अगस्त विद्रोह ४२ के सरदार 
श्री ए० एच० पट्वधन 
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अगस्त क्राति के सेनानी अगस्त ४२ से लेकर अग्रेल १४६ तक कई प्रातों 
की पुलिस और सी० आई० डी० पुलिस आपकी खोज में परेशान रही | 


जहाबाद के निम्मेज्ञ गांव में गोरे सेनिकों की श 
ज्यादती ! 


वह नन्हा सा बच्चा, बार बार डुबकियाँ लगाकर नदी पार करने का प्रयास 
न्कर रहा था। मासूम भोले बच्चे का जीवन सगीन की नो को पर भूल रहा था | 
गोलियाँ किसी भी क्षण उसके उष्णु लाल रुघिर का पान कर सकती थीं। कभो 
उसकी लटे--हों, काली काली लटें--नदी के फेनिलनीर--पट पर तैरने 
लगती, तब तक जालिम की खूनी गोलियाँ जल सतह को छूठी हुई दूसरी ओर 
निकल जाती | यो तो कई बार सुना था कि “जाको राखे साइयाँ, मारि सके 
न फ्रोग्न” पर उसकी सत्यता में केबल उसी दिन विश्वास हुआ । निर्दोप, 
निेछ॑ल शिशु मुग मरीचिका की तरह बासरवार उन सैनिक्रों को भुलावा दे 
जावा था| कम पानी मे डूब जावा कभी दाहिने बाये तैर कर भोवर हीं भीतर 
तैरता रहता । गोरे सैनिक हैरान थे | बच्चा उनकी पकड मे नहीं आ रहा था | 
तब गेरे सै।नेक चक्र घर ब्रह्म के चबूतरे पर चढ़ गये । ओर निशाना साधने 
लगे। मैंने देखा कि जो दूसरो के लिये कुआ खोदता है वह स्वयं उसी मे डूब 
भरता है । कहाँ तो सैनिक उस छोटे से निदो घ शिशु को नदो के खोलते हुए 
जल मे गोली के घाट उतारने पर आमादा थे ओर कहा उन्हें स्वयं ब्रिटेन से 
हजारों मोल की दूरी पर एक अशात नदी “धर्माचती” मे जल समाधि लेनी 
पड़ो | सो समाधि भी ऐसी कि लाश दूढ़े तक न मिला | ब्रह्म के चबूतरे से 
है 2 फसला ओर दोनो ने उस खौलते हुए जलन मे डुबकी लगायी, तो फिर 
'द्खाई ही न पडे | किसी _ने कहा--ब्रक्म का प्रताप है? तो किसो ने कहा--- 


“देवदुर्विपाक है? | हॉ, तो लडका बाल-बाल बच गया और नदो के उस पार 
ननिकल गया | 


ञ्क 


[२२४ ] 
श्पू फा० 


न 
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शवनम के मोती जैसे कण उपा के घंघले प्रकाश में चमकने का व्यः 
प्रयास कर रहे थे गाँव वाले उठ कर शोचादि के लिये बगीचे की ओर जा रहे 
थे | पहिले एक व्यक्ति ने देखा--लम्बी रूम्बी घासों ओर चकबड़ के वीक 
कुछ लंयूर जैसे लाल लाल गोरे गोरे लोग लेटे हुए हैं | थर्म गन, मशीन 
तथा बन्दूकें और संर्गननें उन निरीह भोले भाले देहातियो का खुन पीने के 
लालायित थीं ! जबरदस्त सोर्चाबन्दी थी | हजारो सैनिक्र घेरा डाले हुए पडे ० 
मानो  प्लासी का मुंह ब्रिटिश मोर्चा? उन निरीह हंसिये हथीडे वाले किसानो: 
से लडन ही के लिये खोला गया हो । सारा गाँव तन तरफ से घेर लिया गया 
था लेकिन उत्तर वरफ धर्मावर्दी नदी अपनी प्रशस्व अगाध जलराशि के सा 
किले की खाई की भाति थाम रक्षा का प्रयास कर रहा थां। बाव की बाव में. 
यह सम्बाद सारे गाँव में फेल गया । 
बडे बुजुर्गों ने राय दी है कि युवकी ओर विद्यार्थिवा को नदी पार कई 
रे गाँव में मग जाना चाहिये। क्योकि सैनिकों की वक्र दृष्टि इन्हीं नो 
निदलो पर थी ओर इनका अपराध था--थाने, खजाने और हम अं ने पर. 
कब्जा कर लेना । नदी पार कर सभी तो साय गये किन्तु उक्त लड़ का दे 
गया जिसे स्वयं इंश्वर ने अपने हाथों से उवार लिया | श्रव गाँव ये रहे बडे बूढ़े 
ठथा मो बहिन | सारे आम मे आतंक छाया हआ था। स््रियाँ छाठतो पीट पीद- 
कर रो रही थी, बूढ़े सर पीट कर भाग्य को कोस उद्दे थे। सभी के चेहरे पर 
भय का चिन्ह अकितद था, सभी की जवान पर यही प्रश्व था--श्रव क्या होगा £ 
“स्रयों को अपनी इज्जत की चिन्ता थी ।अन्त में संगीनो के ठल पर गाँव के 
) बड़े वृद्ठे वर्ग/वे में एकन्न किये गये | दो मशीनगने वैठाई गई । याँव के 
लर्म;दार का बवेठवखाना 'डायनोमा? लगाकर सबके सामने उडा दिया गया | 
चूर चूर होकर दीवारे भूमि पर आ गिरी | सक्कान नदी वी ओर घराशायी ही 
गया । इसके वाद मजिस्ट्रेट का ओजस्त्री भाषण हुआ | लोगो को नेता: मी 
गयीं कि वे यदि वे भविष्य मे ऐसे आन्दोलन के भूग लेंगे तो सारे गाँव प्की 
योंहा घराशायी कर दिया जावेगा दथा उन्हे गोलीं क॑ घाट उतर दिया 
जावेगा । कई दिनो तक सारे गाव मे आठक एवं दानववा का एक छुत्र राज्य 
रहा । केरे सेनिकरा की वह ज्यादती आज मी हमारा खून गरम कर देती दे । 


'(अघुबन के भीष्सपितामह परिडत ठाकुर तिवारी 


१६४२ के अग्रस्त आन्दोलन में मघुबन--श्राजमगढ़ मे अपना विशेष 
स्थान रखता है। मघुबन में स्वयं जिलाघीश ने देहातियो की निहत्यी भीड़ पर 
मओली चलदाई थी | इस गोली काण्ड मे अनेक निरपराध व्यक्ति निहत और 
दर्जनों आहत हुए थे जब कि पुलिस के किसी आदमी #ग खरोंच भी नहीं लगी 
थी । बाद में झपने काले कारनामों को छिपाने के लिये जिलाधीश ने काफी 
रेंगा मेजी की थी ! मधुवन थाने के गाँवों मे “घर फक” नीति बर्ती गयी। 
काफी घूम घड़ा के साथ वहाँ के पचासो व्यक्तियों पर “मधुबन केस” चलाया गया 

, जिसमें अनेक व्यक्तियों को लम्बी लम्बी सजाएं दी गई । पचपन वर्ष के वृद्ध 
- हे ठारि दिवारी को नेता करार दे आजीवन काले पानी की सजा दी गयी । 
घारी जी ने हँसते-हँसते इस राजद््ड का स्वागव किया । आज वह साढ़े चार 
दप बाद जेल से छूटे हैं, हम उनका विजयी सेनापति की भाते स्वागत करते 
हैं $ उन्हे।ने जराजीरवस्था में हमारे राष्ट्रीय युद्ध गे भीष्मपितामह की तरह शंख- 
नाद कर भारत के मोष्मत्व की रच्छा की है। वह आजमगढ़ जिले के एक ऐसे 
सम्ञ्नान्त परिवार के व्यक्ति हैं जो झपनी आनबान ओर शान के लिये चिरकाल 
के प्रसखद्ध है ॥ 


[२२७] 


उड़ीसा प्रान्‍्त में गांव के गांव स्वाहा कर दिये गये 
खियों और बच्चों को पेड़ पर उल्टा लड़का कर पीढा गया ! 
उड़ीसा प्रान्त 


4 
| 
अगस्त आन्दोलन के इतिहास मे उडीसा का स्थान किसी भी जिले से-पीछे 
नहीं रह ! उड़ीसा प्रान्त मे आन्दोलन की मयकस्वा सबसे अधिक बालासोर के 
जिले मे रही | ६ श्रगस्त को बालासोर में जो मयंक्र गोलीकाणड हुआ उख्यें 
प्रायः ४५ व्यक्ति मारे गये और प्रायः ३०० व्यक्ति घायल डुए। प्राय ४०० 
व्यक्ति इस जिले में गिरफ्तार हुए। सामूहिक जुर्माने भो हुए बल्कि 7 मा की 
हद यहाँ तक बढ़ गयी थी कि अपने पति और पुत्रो की रिहाई के वि स्व न 
से पुलितत ने जबरन गहने उतरवा लिये। ऐसा कोई भो गाँव नहीं बचा जहाँ । 
जनता बोड़े वथा बेंतो से नहीं पीटी गई हो | कई प्रकार की यत्रणाएं खोज. 
खोज कर आविष्कार की गई । और ये यत्रणाएं लोगों को उस समय ठके 
भोगने के लिये वाध्य किये जाते जब तक कि वे बेहोश न हो जयते। पुलिस ने 
जब कोई चारा न देखा तो साम्प्रदायिक झगड़े फैलाने की चेष्डा की पर वई | 
कोशिश बिलकुल ही व्यर्थ गयी कुछ जिलों के शआ्रामों में वो गोली कार्ड 
इतने अनुचत हुए कि सरकार ने उन गोलीक'ण्डो' की रिपोर्टो पर प्रतिवन्‍्ध 
"| लगा दिये | इराय के जमीदार ने अपने खलिहानो के लूटे जाने श ढ़ की 
पुलिस से सहायता मॉँगी) 2). 5. 9. वहाँ खुद गये ओर दल कह 2 
नैतओं को गिरफ़ार कर लिया | कुछ लोगो ने चौकीदारों से पु लख आ+ कं 
के चिरुतर जो जमींदार के ययोँ ले जाये जा रहे थे, छीन लिये । ज्येंद्दी यह बावि 
90. 5, 9. को कक हुई कि उन्होंने गोली छोड़ने की आज्ञा दे दी । 2.8.9- 
[ रश॒द | 
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वे गोली चलाने के पहिले भीड़ को तितर बितर होने की आज्ञा देना लाजिमी 
था। नवोजा यह हुआ क्रि २८ व्यक्ति गोली के शिकार हो गये तथा २०० 
व्यक्त घायल हुए | इस भालाकाण्ड के बाद १२५ व्यक्त गिरफ्तार किये गये | 
225 दामनगर की एक समा मे पुलिस ने गोली चलाई | परिणाम यह हुआ कि 
£ व्यक्ति वहीं गोली के शिकार हुए | उनमें कल्‍ली महालिक नामक एक वीर भी 
जरा गया । उसके सीने में ३ गोलिया लगी थी । कल्‍्ली ने मरते वक्त कहा था--- 
“आइया ! फिक्र न करो। में शप्र ही स्त्रतंत्र भारत में जन्म लू गा? इस घटना में 
४० व्यक्त, मृककी के अलावा घायल हुए और प्रायः ५० गिरफ्तार किये गये। 
सरकार को भय था कि बालासोर में जापानी फोजें उतरेगी। वहाँ 
सुपरिन्टे-डेन्ट पुलिस अग्रेज था। उसको शका थी कि यह समुद्री किनारा है 
डरलिये अ वसर पाकर जापानी ण्हों हमला कर सकते हैं | इसी शंका के बीच यें 
आ नायास एक बरात निकली ज्समे पटाखे चलाये गये | पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट 
डर हुआ तो था ही उसने समझा बम छूट रहे है। अठः अपने की अग्नेज 
हंगने से छिपाने के लिये उसने घोती पहिन ली और आफिस से भाग निकला | 
सैर अनता के हाथों मारे जाने के भय से पोस्ट-मास्टर और पुलिस आफीसर एक 
शटीम लॉच पर बैठकर बैतरणी नदो के दूतरी ओर भाग गये ) काग्रेसियो ने 
लब उन्हें आश्वासन दिया तब वे वापस आ।ये। दूसरे दिन ग्राम मे होने वालो सभा 
में सरक र द्वारा नेताओ की गिरफ्तारी के विरोध में प्रस्ताव का समर्थन किया । 
कोरापुर मे पुलिस ने शंसता का नगा रुत्य किया। कांग्रेसियों के ढ़ोर, 
री, तथा उनफी समात्ति आदि सभी कुछ छुन लिया गय | कई काग्रे सयो 
को नंगा किया गया और उनके कपडे जलाकर खाक कर दिये गग्रे | स्त्रियों को 
जैम्री करके कपड़े भी जला दिये गये । 
कोरापुर कांग्रेस कमेटी की बहुत सी सम्पत्ति जन्द कर ली गईं तथा उसकी 
पुर ठथा २०००) रू० नग्द जब्त कर बल्ैये गये। 
 मैथली गाँव में ६८ होता है। लक्ष्मण नायक के नेतृत्व में प्रायः ३००० 
च्यक्तिको का एक दल हाट में पहुँचा। मेंथिली से थाना ४ फर्ला ग ही है। 
यहाँ दल रुमा के रूप में परिवर्तित हो गया। लक्ष्मण नायक ने जनता का 
शज्य स्थापित करने तथा सरकार से असहयोग करने का उपदेश समा में दिया। 
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दि रह माल कार मिल पति तप लक 
पुलिस ने राजद्रोह्त्मक भाषण देने के उपलक्तष मे लक्ष्मण नायक को गिरक्तार ' 
कर लिया । जनता अपने नेता के साथ थ ने ठक् गई । जद जनग थाने की 
ह£ मे घुसने लगो तो पुलिस ने अन्दर न घुसने के लिये जनता से कहा। अनदा 
के न मानने पर लाठियो तथा बन्दूको से उन पर दार किया गया । ६ आदर, 
वही मारे गये और अनेक घायल हुए । लक्ष्मण नायक पर भाले से वार किये गये | 
अनेक व्यक्तियों पर हथियार फेक्े गये | इस सब्र्ष ये एक ४ वर्ष का बालक मं मार: 
गया [इसके ८ दिन बाद पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट गाव में जांच करने यये ओर उन्होंने 
सारागॉव ही जलाकर खाक कर दिया |आश्वर्य की अत यह है कि एक पहिंरेदार, 
जो नशे से चूर होने के कारण पुल से नहर मे गिर कर सर गया था, उसके 
मर जाने का »पराध लक्ष्मण नायक पर लगा और उस पर मामला चलाया 
गया । लद्धमण न'यक को फासो की सजा हुई। अन्य व्यक्तियों को आजन्य 
कारावास की सजाएं, दी गई । १४ व्यक्ति रिद्य कर दिये गये लच्मण नायक 
को बरहामपुर सेन्‍्ट्रल जेल मे फासी पर लग्काया गया |. 

कोरापुर की जेल को उत्कल काग्रेत कमेटी की रिपोर्ट में उडीसा, का 
“श्ेलसन केम्प ” कह्य गया है। इस जेल की निर्दयता एवं अत्याच |; 
फलस्वरूप ५० राजनीतिक बन्दियों की शोचनीय मत्यु हो गई। कोरा पुर ज्ल 
मे ज्यादा से ज्यादा २४७० कैदी रखे जा सकते है पर अयगस्व आन्दोलन में 
वहाँ ७००--८०० केदो ठू से गये थे। कोरापुर मे ११ व्यक्ति चजखन्द 
किये गये | १६७० गिरक्तारियां मे से ५६० को सजाएँ दी गई । ३२४ बार 

ठी चाज हुए। गोली बारी से र८ व्यक्ति सारे गये ३ सरकारी इमारतें 

ब्रबाद की गई | आन्दोलन के सिलसिले मे ठार काटे गये, सरकारों जंगलों 
के पेड़ काटे गये, रेल की पटरेयाँ उखाड़ी गई तथा रेलवे के बोदाम नष्ठ 
किये गये । जनग ने लोगं। को बाजार का कर न देने के लिये मड़काया दया 
आबकारी को दुकानो, स्कूलों तथा कचहरियो पर पिक्रेटिंय किया गया । ले 
पर प्रायः ११ हजार रुयये सामूहिक जुमोना किया गया। 

कोरापुर में कई दिल दहलाने वालो बातें भीपेश आई 43३ व्यक्े 
जिममें स्री भी थी पेड़ पर उलटे लटका कर ल्लाठी से पीटे गये । १२ स्रियों 
पर घोर अत्याचार हुए | 
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उड़ीसा के देशी राज्य 


रियासती जनटा ने भी उडीसा की जनता के क॒ब्रों से कधा मिलाकर 
“औमोलन में भाग लिया ' उनकी कुर्बानियों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 
चुजाओ ने इन आन्दोलनो को कुचलने के लिये अग्नेज मालिकों की सहायता 
ली और बहुत ही बेरहमी से दमन किया | नीलगिरि ओर तालचर में हवाई 
जहाजों द्वारा मशीनगनें चलाई गई । सेक़डा निरपराधे। को बिना मुकदमा 
चलाये ही जेज्ञा मे भर दिया गया। मजिस्ट्रेश ने शासका के रुख को महदे- 
नजर रख कर निरपराधा को लम्त्री सब्ञाएँ दी । 

नीलगिरे राज्य में अन्य राज्यों को अ्रपेज्ञा अधिक आदमी मारे गये 

न्था घायल भी अघक ही हुए। सम्पत्ति बर्बाद कर दी गई तथा द्लियों की 
डज्नत लूटी गई । ७५ गॉवों के बच्चो स्त्रियों, ओर मरदे पर इतने अत्याचार 
किये गये कि गाव के गाव भाग कर मयूरगज रियासत में जा बसे। इन 
कुल ग़ावों पर पचहत्तर हजार रुयये के लगभग जुर्माना किया गया । 
५ धेनकावल रियासत में २ व्यक्ति काल के गाल मे समा गये | सैंकड। जख्मो 
हों गये । २३ आदमिये को धनकावल में २० से लेकर ४० वर्ष तक की 
सजाएँ दी गई । हजारो रुपया को सम्त्ति बर्बाद कर दी गई | जम न जायदाद 
-जब्त कर ली गई | कई परिवारों ने लोग के दान पर गुजर किया | ४३ गावों 
“रर सामूहिक जुर्माना किया गया जो ४० हजार झयय्रे क लगभग था । 

'नयागढ़ राज्य मे भी ऐसा हो घोर दमन चक्र चल। । एक आदमी ता गोली 
भमेस फ उडा दिया गया। बहुत से पीटे गये | सम्पत्ति को लूआ और वरवाद किया 
नया। १८ गाव से १८ हजार रुपये सामू हेक जुर्माने के रूर मे वसूल किये गये | 
हरा गे परिवार घर बार रहित होकर दर दर ठाकरखाने लायक बना दिये गये। 

न्‍ वालचर राज्य मे ३ आदमी मारे गये | ऊालेज मे एक विद्यार्थो अमानुपिक 
“बर्ताव के कारण जेज्ञ में ही मर गया । बहुत से गाव के गाव जलाकर खाक 
कर दिये गये और जमीने जब्व कऋर ली गई । गांवों मे व्यक्तिगत और सामूहिक 
जुर्माने के रूप मे १५ हजार रुपयो का जुर्माना किया गया | ४० आदमी जेल 
न्मेंठ्म दिये गये | 


सिन्ध प्रान्त 
स्वाधीनता के लिये सिन्ध ने रक्त द्वारा 


कीमत चुकाई । 


पुलिस का भयकर दमन चक्र !!! 
बलिदान की कहानी 


प्रोफेधर 'ए, 7२, मलकानी ने लिखा है-- 

“सन्ध में १६४२ के अगस्त मे जो घटनाएँ लगातार होती रहीं उनमे से 
कई मेरी आखे। देखी है । वास्तव में यह आन्दोलन काग्रेसी लोगो तथा विशेष- 
कर विद्यार्थियो का कहा जायेगा । इसमे मजदूर किसान बिलकुल सम्मिलि ललित 
नहीं थे। मुझे यह सुनकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि भयंक्र से भयंकर ल्लठा ॥ 
चाज और यावनाओ को सह कर भी विद्य,थियों ने हिम्मत नहीं छोडी । मुझे इस 
हिम्मत की आशा इसलिये नहीं थी कि काग्रेंस ने विद्यार्थियों का सम्पक खास 
कर गुजरात यू. पी. ओर बिहार से वो कतई हट लिया था... . मुझे अब' 
फिर दिमाग से आता है कि काग्रेसी लोगो का यह कर्तव्य है कि वे फिर विद्या- 
थिंयो से सम्पक कायम करे | उन्हीं के जरीये मजदूरों और किसानों से सम्बन्धः 
स्थापति किया जा सकता है। क्योंकि सवघीनता के संग्राम के लिये उनमे आवश्यक: 
साइस, उत्साह, शक्ति एव वुद्धिम,नी मौजूद है । यदि विद्यार्थियों को स्वाधीनता 
के बुद्ध में मली माति माग लेना है तो उन्हे विचारों, शब्दों और कार्यों के १ 
अपने आपको -मार्तीय साबित करना होगा | उनकी भाषा वह भाषा होनह' 
चाहिए, जिसे साधारण से साधारण जनता समझ सके । उनके विचारों में वह 
गंभीरता और उच्चता होनी चाहिये जिसे मारतीय मली मात अपना सके और 
अशसा कर सके | निश्चत प्रोग्रास के साथ उनको रूष्ट विचार धारा जनवा: 

[२३२ ] है के 


सिन्ध प्रान्त [२३३ 





४२६८ ९८५७-३६ ०६.२७५ १७०१६: 





८४ ४ 5८४ज९झ५०% » ५०५५ ५८४५व७५०७२५७४६०४५०३०५. ४. 





के सामने रखना चाहिये। १६४२ के आन्दोलन में वस विद्यार्थियों मे यही कमी 
थी और आगे के लिये हमे विद्यार्थियों की इसी कमी को पूरा करना है ।” 
“पद शताब्दी के पी डत ओर असन्तुष्ट इटालियन्स की तरह ही सिन्धी 
लोग पीडित एवं असन्तुष्ट हैं | उन्होंने कई पीढ़ियो से शुलामोी के कष्णो को 
सहन किया है। एग्ले स्केन्डी नेवियन्स तथा एग्ला सैक्सन्स की तरह अपने 
>:पमालिक, से मजबूती और हृढ़ता के साथ सामना करने की उनमे शक्ति नहीं है ।' 
गुलामा की जात का हमेशा ही डरपोक होना आवश्यक नहीं है |. . लेकिन: 
सिन्‍्धी लोग तो हमेशा ही वैधानिक गुलाम रहे है। उनको दिमागी और शारीरिक - 
डरपोकपन प्रसिद्ध हो है ।,... - सुस्दी सिन्धियो का खास स्वभाव है |” 
“यहा की एसेम्बली मे एक खास बात है | यदि एक भी आदमी एसेम्बली- 
गे छीके खासे या हंस दे तो सभी वैसा ही करने लगते हैं |”? 
“इसके अलावा भंग का यहा आम प्रचार है | इस आदत से सिन्धियों से 
डुर्गेण असावधानी अ.र डरपोकपन, सुस्ती से पडे रहने को विशेषताएं आः 
गई! हैं 7 
न , 
>-5707 २९ए०॥४/८१---२ टश्वव े छिप४६07* 
इतना होने पर भी यह आश्चर्य क। बात है कि ऐसे आदमो भी गाधी जीः 
थी 'स्वाधीनता की अन्तिम लडाई” मे अपने देशवासियों से किसी भो वात 
गे पीछे नही रहे | गली गली में, गाव गाव मे कार्ेस के गीत और नारे रातः 
व बारह बजे तक निरन्तर सुनाई देते थे। 
जिस प्रकार तमाम भारतवर्ष मे यह आन्दोलन प्रधानतया विद्यार्थियों द्वारा 
ही आरम्भ हुआ इसी तरह सन्ध के कालेजो के लड़को और लड़कियों ने भी 
सिन्ध मे आन्दोलन का श्री गणेश किया। लडकी और लडकियों ने जुलूस 
चले, जनता में भाषण दिये जिसके परिणाम स्वरूप वे पुलिस द्वारा बुरी 
-ह-से लाठियो से पीटे गये | उन पर डडो और रायफलो की नोको की गहरी” 
44 पड़ी | उनकी नजर बन्द कर दिया गया और नजर बन्दी केसो में भा 
उन पर अमानवीय जुल्म किये गये | वहाँ वे भूखा : रे गये । 
इसके बाद १२ अगस्त को सिन्‍ध के वमाम नेता गिरफ़ार कर लिये गये 
और शहर में आठंक का राज्य फिटाए्एए ०0 7८४०0: कायम कर दिया गया ५ 
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करांची के मस्चन्दत्त एसोसियेशन, जिसमें सिनन्‍्ध के बहुत ही वजनदार 
“घनपति भेम्ब्स है, तथा कुछ म्यूनिसिपत्न कारयोरेशन के कई राव साहब ओर 
रय बहादुरों ने मिलकर एक जि कमेटो का निर्माण किया | वजनदार आदमी 
इसलिये उसके मेम्ब्र नियत किय्रे गय्ने जिससे सरकार को उनके नतीजों पर 
विश्वास हो जाये | जाच कमेटी ने जो रिगरेट पेश को उसका कुछ आवश्यक 
आग इस प्रकार है--- 

४ १---पुलिस ने भीड को तितर-ब्रितर करने के लिय्रे सिफे लाठो का ही 
इत्तेमाल नही किया बरन मोड मे किस! भो प्रकार सम्मलित न होने वाले 
“नागरिकों की सायऊले तक छीन लो ओर उन निरपराघ सम्प्नान्त व्यक्तियों पर. 
ज्वाठी चार्ज भी किया | पुलिस हाटला, व/चनलग्े। तथा अय सार्वजनिक 
“स्थानों में वैठी हुई निरपराध जनता पर टूट पड़ी ओर उब पर मो मनमानों मार 

पड़ी | पुलिस को मार का एक जबरदस्त शिकार सि. मंगराराम रोलमल बी- 
एल. एल. त्री थे जा करांची के रियायर्ड के सिटरो मजस्ट्रेट थे। जिख समय उन 
पर हमला किया गया वे एक कुब मे बैठे थे। उन पर इतनी मार पडो कि 30% 
कई दिनो तक बिस्तर का सहारा लेना पडा ।? ष 
४२---जिन विद्यार्थिये' ने तोड़ फोड नहीं की न किसी अन्दोलन में माग 
लिया वे भी गिरफ़'र कर लिये गये । दूर विद्यार्थियों पर सड़कों पर बड़ी ही 
“बेरहमी का वर्ताव किये गया और इन्हे चोगाया को तरह घम्तीट कर लारियों में 
भर दियः गया | इसके बाद लारिये मे ही इन्हे ठ करें मारी गई, नगी गालिया 
दा गद | 


४३--कुछ उच्च घराने के नवयुवरकों ने कम्रेटी के सामने बयान देते हुए 
बताया कि “हवालात मे ले जकर पुलिस ने उन्हें बहुत ही वेरहमी से मारा इसके 
चाद उन्हें एक कमरे में ले जाकर छाती के बल लेटा दिया गया और उसप्के 
उनके नगे तलवबो पर बेतें लगाई ग:।”' इसके बाद उन्हे पुलिस अकसर के नर है 
'पर नाझ रगडबाई गई और किर उन्हे चृतडो को रगड-रगढ़ कर चलने के लिये 
ज्मअबूर किय/ | ? 
“४ एक मामला कमेटी के सामने ऐसा भी आया जिसमें बताया जाता 
एक पुलिस श्रफमर ने पूछा कि ऐसा लडका बुला लाओ जिस पर सबसे 


ह्् 


स्जले 
रे 
ध्ज्द 
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ध््यादा भार पड़ा हो । मररानी एक ऐसे ही लड़के को ढोर की तरह घसीट कर 

अफसर के स/|मने ले आया ओर जबरदस्ती उसका पाजामा ओर लंगोट निकाल 
डाले | इस पर लड़का जोर से चिल्लाया | अफसर ने बात फैन्न जाने के मय से 
उसे छु'ड़ दिया ।? 

४-- आवश्यकत न होने उर भी पुलिस ने तितर बितर हुई भीड पर 
शो जम कर लाठीचाज किया | इसके वाद जो भी पुलिस को दिखाई दिया 
पुलिस ने बहुत वेरहमी से उसे पीठ और विद्यार्थियों के साथ बहुत ही असभ्यता 
से पेश आई |” 

हैदराबाद, सुक्ुर वधा प्रान्त के अन्य जिलो में मारशल लॉ जरी कर 
दिया गया। पुलिस ने यह बताया कि जनता का शनन्‍्दोलन काबू के बाहर दे 
इसलिये मारशल लॉ का जारी करना आवश्यक है । इसलिये सरकार से ज्यादा 
दुभनकारी कानूनो का सत्याग्रहियो के विरुद्ध प्रयोग किया | अक्ट्वर १६४२ में 
जब 3. /. की परीक्षा मे हैदराबाद, सिन्‍्ध मे पिक्रेटिंग क्रिया गया तो मिल सी 
की इच्छा थी कि गोली-चाज कर दिया जाये लेकिन सीनियर सुपरवारज़र ने 
प्मेक हृदयगमस करके एकदम इम्तहान बन्द कर देने की आजा जारी कर दी । 

हेसू बलानी बीस वप॒ से भी कम उम्र का बहादुर नवयुवक् था। वह 
सुकुर हवाई स्कूल मे शिक्षा प्राप्त कर रह्य थ. | उसके वारे मे यह शिकायत थी 
कि उसने रेल की पटरिये! वे सादे उखाड दिये हैं ।-मादं! के उखड़ने का पता 
बहुत पहिले ही पुलिस को मिल गया था इसलिये किसी प्रकार की हानि हो 
जाने की नौबत ही नहीं आई | लेकिन फिर भी इस लड़के को फासी का हुक्स 
सुना दिया गया | हा.कोट मे अल भी की गई तथा तमाम सिन्ध की जनता ने 
चायसराय और सम्र,ठ८ को भी दया की दरखपास्ते दी। प्रेसी मे भो काफी 
आन्दोलन हुआ ले कन फोलादो दिलो पर रत्ती मर भी असर नहीं हुआ और 

दही हुआ जो होना था । 

९ उस शहंद के साथ जेल में जिस प्रकार का व्यव॒ह्र हुआ वह तो जनता के 
लिए, सील बन्द किताब जैसा ही है लेकिन जो साथी वहाँ हेम्‌ कलानी के पास थे 
ज्उन्होंने बड़ी ही दिल के डुकडे कर देने वाली सनसनी खेज बाते बताई हैं । 
ज्वन्होंने बताया कि हेमू के साथ वही बर्ताव किया गया जैमा कि बाबू जय प्रकाश 
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नाराबण के साथ लाहौर जेल में किया गया था। लेकिन भारत माता के इस 

बहादुर बेटे को विसी भी प्रकार की यावना और आतंक ने आतंकित नही किया |: 
वह मारत माता के नाम पर उत्साह ओर शक्ति से भर जाता था। उसका 

निश्चय इतना दृढ़ था कि उसने, हर कष्ट हंसते हुए ही सहन क्या | हेमू का: 
बलिदान व्यर्थ बलिदान नही माना जा सकता। कहा जाता है कि जिस: 
समय उसे फॉसी दी गई उस समय वह मुस्कराते हुए गा रहा था--- 

(590 500 ! (नए 976 0०॥770 9९थां॥!॥ ठै८ 38827, 

॥0 ॥98 9255८0 ]9॥0व ( ६ छांग्रतए४४४, 
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१६४२ मे, यद्यपि सिन्ध में नजरबन्दों वी संख्या १००० से ज्यादा नहीं” 
थी लेकिन मारशल लॉ के वहत प्रायः २०० जवान लडको को छै से लेकर तीसः 
बंता तक की सजा, मामूली से जुर्मां में दी गईं। जा औरत ओर ३ डर 
साधारण जुर्मो मे पकडी गई थी उनको रात को जगलो में जाकर छोड़ 
गया । च्ोगो को तंग करने तथा गुंडागिरी करने के लिये सरकार ने मकरानियों 
को किराये पर नोकर रखा था जो क्लबों और लायब्रेरियों मे लोगों को सताते” 
थे श्रोर उनके साथ मए्गपीट भी करते थे। विद्यार्थियों को गिरफ़ार करके उनको 
अमानवी यातनाएँ दी गई । कई विद्यार्थियों से बदमःशों और किराये के गुण्डो 
के सरकार ने पॉव पकड़वाये और उनके जूतो' पर विद्यार्थियों से नाके रगड़वाई 
ग३। २ अक्टबर १६४३ को हैदराबाद मे ६ से ११ वर्ष तक की लड़कियाँ 
गिरफ्तार कर ली गई । उनकी गिरफ्तारी सिर्फ “हिन्दू आज़ाद” के नारे लगाने” 
पर हुई थी। । 

सब मिलाकर प्रायः २० लाठी चार्ज सिन्ध के मिन्न-मिन्न भागों में हप्फैर 

है बात १६४२ की ही है। तमाम आन्दोलन मे गनीसत यही रही कि प्रन्‍्य प्रानया 
को तरह खुला गोली चार्ज नहों हुआ ।तोड फाड़ के आन्दाजन से भी सिन्ध बचा: 
ही रक्त अलबता एक दो ऐसी घटनाएं अव्रश्य हुई जिनमे टेलीग्र फ के तार 
काट दिये गये ओर दो एक पोष्ट बाक्स जला दिये गये | 
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सिन्ध मे दो बम केस भो हुर, जिनमे से एक दो अभी मी चल ही रहा है। 

एक क्रान्तिकारो डकै़ो की भी घटना हुईं विसमे बताया जाता है कि बह कार्य 
_इसलिये किया गया कि क्रान्तिदल की मालो हालव सुधरना आवश्यक था ) किन्तु 
यह डकैती असफल रही | सब मिलाकर यह कहना अनुचित नहों है कि पिन्‍्ध 

' ग्रान्‍्व का आन्दोलन एकदम अहिंसात्मक ही था | बहुत से मुपल्मानों ने इसमें 
जम. नहीं लिया | इसी प्रकार किसान और मजदूर भो इससे दूर ही रहे | ज्याद/तर 
“यह आन्दोलन मच्यम श्षेणी के लोगों का ही कार्य था इसलेयगे #इसो.]श्रेणी के 

-मुसलमो ने भी इसमे थोड़ा बहुत अ्रवश्य ही भाग लिया था। 
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आंधरदेश में “जनता” का आन्दोलन ! 
सद्रास पान 


अगस्त १६४२ के आन्दोलन में आंध्र देश तूफानों का केन्द्र रहा हैं। 
महात्मा गाधी तथा कार्य कारिणी के सदत्यों की £ अगस्त को यकायक 
गिग्छारी और उसके बाद उच्च कोटि के नेताओं की एक साथ गिरफ्तार 
देश की लड़ाई की चुनौती देने के लिये काफी थी। नेवाओ की गिरफ्तारी 
के समाचार देश भर में दावानल की तरह देखते हो देखते व्यात हो गये | 
आध्र में वम्बई की गिरफ़ारियों की खबर तथा उससे उतन्न जोश पश्चिमी 
घाट से आया। अःश्व तो वैसे ही वलिदानी, राष्ट्रीय ओर देश के कार्यो 
सबसे आगे भाग लेने वाला प्रान्त रहा है इसलये इस आन्दोलन के आरंभ 
करने के लिये वद्य के नेत'ओ का नतो ब्हस मुबाहिसि की जरूरत पड़ी न 
लम्बे असे तक की मीटिंग ही की गई । दह समय तो कार्य का था और ब्रिटिश 
हुकूमत को उखाड़ फेकने का सर्वोत्तम समय था। उसमे सोच-विचार करना 
वहाँ की जनता को उच्चित नही जान पड़ा | इधर देश भर मे युद्ध का ऐलान 
करके ही गाधी जी जेल गये थ । दरिद्र ओर गयगेत्र भारतीय जनता के साम्रा- 
ज्यतद के खिलाफ इस युद्ध में माग लेने के लिये आपध्र की जनता ने कुछ 
भी उठा रखा । आंध्र ने वर्डा बह,दुरी, साहस और करबानियां के साथ 
इस आन्दोलन मे पूरा भाग लिया | गिरफ्तारी के एक दिन पहिले सरदार 
बललम भाई पटेल ने अण्ना भापण देते हुए कह्य ही था कि यह लड़ाई यत्रपि 
दीव कालीन नही होगी लेकिन घोर गंभीर हागी और मर  पर्यन्त लड़ी जायेगी | 
महात्मा गाघी का करो या मरो? का सूत्र आध्र की जनता के छुदयो के 
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अन्तरतम भागों मे प्रवेश कर चुका था | इसलिये आशभ्र की जनता ६ अगस्त से 
ही अपने को अत्याचारी शासन से मुक्त ओर स्वतत्र समभने लगी थी । 

। आन्दोलन के आरभ होते ही सरकार ने जिस तरीके से दमन आरभ 
भकया उससे तो आन्दोलन बहुत ही उम्र हो गया और वह कई रूपों में परि- 
यर्विंत हो गया लोग »पने मरजी के अनुसार आन्दोलन के रूप बदल कर 
ख्सके अनुसार कार्य मे लग गये । उस समय उनके इच्छानुसार कार्यो को 
ठीक माग से संचालित करने के लिये बो३ भी ऊचे दरजे का नेवा बाहर नहीं 
श्वा | यह आन्दोलन जनता का विद्रोह था इसलिये जनता स्वय नेतृत्व करके 
जो मन मे आता सो करती रही। इस आन्दोलन के तूफान में कम्यूनिस्टो 

वी शरारते, राजगोपालाचाय की बोखालाहट आदि सब वह गये । कई महीनों 
उक कई भागों मे ब्रिटिश हुकूमत का नाम ही मिया दिया गया था | 
वास्तव में देखा जाय तो अगस्त आन्दोलन दो रूपो मे सामने आया |, 
१---उसका व्यवस्थित रूप ओर २->-अव्यवस्थित । महात्मा गाधी के नेतृत्वः 
काग्रेस की ओर से जितने भो आन्दोलन हुए सभी व्यवस्थित रहे। 
आदोलनो ने जनता को अनुशासन सगठन एव व्यवस्था के पाठ अच्छी 
चरह पढ़ा दिये थे । और हर आन्दोलन में जनता ने बुछु न कुछ अवश्य ही 
हासल क्या | भारतीय स्व्त्रता के लिये किया गया अगस्त आन्दोलन भी 
एक जबरदस्त ऐतिहासिक महान प्रथा सही था। इस आन्दोलन द्वागा भारतीय 
ज नता विदेशी शासकों को यहा से हमेश। के लिये ही बिदा कर देना चाहती 
थी । लेकिन प्रायः सभी जगह “कार्यो ” में आन्दोलन का हर रूप अव्यद- 
स्थित था । इसके भी कुछ कारण थे--- 
१---गिरफ्कारियों के कारण काग्रेंस के प्रधान दफ्वरों से किसी गीः 
इहिंदायते नहीं दी जा सकी | पल ह 
* 6 ४ २--किसी भी सीधी चोट करने वाले कार्यो में सन्धि के लिये रत्ती भर 
गजायश नहीं थी | 
ओर ३--जनता » सामने अखिल भारतीय विद्रोह की कोई मी सगठित 
योजना नहीं थी जितने भी देश मे काण्ड हुए, उनसे यह रपष्ट ही था कि 
आन्दोलन मे कोई भी व्यवस्था नहीं है। कुछ भी हुआ, पर इससे तो कोई 
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भी इन्कार नहीं कर तक्॒ता कि इन शआ्आन्दोलनों से जनता में अपूर्व जाग 
उत्तन्न हो गईं। इस आन्दोलन के नेतिक और मनोवैज्ञानिक 4रभावों से कोई 
भी इन्कार नहीं कर सकता । इस आन्दालन ने भारतीय जनता को यह वेज । 
दिया क्रि भारतीय स्व॒तत्रवा सग्राम मे जब भी देरा भक्तों का आह्यान हो 
-ह₹ वक्त उसमे कूद पडने को तैथार रहेगे | 
अपनी संस्कृति, साहित्य ओर ऐतिहासिक परम्परा के कारण आम हमेशा | 
से स्वतत्रताप्रिय, देश-भक्ति से पूर्ण प्रान्द रहा है। जब आन्दोलन में “कार्य” 
का आरम हुआ तमी लोगो को पता चला कि देश की स्व्रतन्नता के लिये 
-सर्यस्व होम देने मे आध्र सभी के आगे अपना स्थान रखता है । मद्रास की 
“रैयतवारी प्रथा तथा गोदाबरी और कृष्णा क उत्जाऊ मैदानों ने जनता में 
अपनी भूमि तथा देश के लिये अपार प्रेम उत्तन्न कर दिया है। 
आध्र देश के काग्रेती नेता यद्यपि भारतीय प्रसिद्धि के व्यक्ति नहीं माने जाते 
फिर भी उनकी संगठन शक्ति उनक्रे- अनुशासन ओर कार्य की सच्चाई पर किसी 
भी प्रान्व को नाज हो सकता है। यही कारण है कि कामग्रेस के तमाम। नेग 
-ओऔर स्थयं महात्मा गाधी भा हमेशा आध्र देश के साथ हैं । # 
१६४२ के अप्रैल महीने के आरम्भ में जापानिये' ने पहिली बार को 
-कानाडा और विजगापद्ठम पर बमबारी को | इस बमबारी से बचने को सत्रसे 
पहिने सरकारी अफसरो, .0, ९. 9 फे कर्मचारियों, रायबहादुगे आदि को 
चिता हुईं | अतः इन लोगों ने शोघ ही शहर छोड दिय्रे । सरकार की शासन 
व्यय्स्था प्रायः नष्ट-अ्रष्ट ही हो रही थी और वहाँ सरकार को शक्ति भी 
बहुत हो ज्ञीण हा चुकी थी। जनता यह महसूस करतो थो कि सिफ राष्ट्रीय 
सरकार ही सगठिव रूप से कार्य सचालन करेगा ओर वह जनता की रक्षा कर 
“सकेगी । यही कारण है कि जनता का यह अ्रगस्व आन्दालन लोगों. द्वाय 
इतना प्रशंसत हुआ और जनता ने इसी कारण इसे इस तरह अ का | 
आध्र में जनता, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, शिक्षित महिलाओं ने आन्दो ला 
में हुदय से साथ दिया । न 
आध्र में न तेर जवाहर लाल जी की श्रेणी का कोई व्यक्ति है न वर्डों 
फोलादी इच्छा शक्ति वाला कोई सरदार पटेल ही है। वहाँ राजागोपाला चार्य 
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के ढज्ञ का कोई बौद्धिक व्यक्ति भी.नहीं है और न भूलाभाई देपाई के 
समान कोई जबरदस्त विधान शास्त्री ही है। वहाँ न कोई गोविन्द वलब्लभ 
- पंत की तरह से सफल मत्री मौजूद हे और न शंकरराव देव की तरह कोई 
साधु ही हे। आभध्र देश का कोई भी व्यक्ति काँग्रेस हाई कमाणड मे भी 
सदस्य नहीं है । वहाँ तो सिर्फ डाक्टर पट्टम ही ऐसे व्यक्ति हैं'जो कभी कभी 
'विशेष निमंत्रण पर हाई कमाण्ड द्वारा आमंत्रित किये जाते हैं।और यह 
बात तो मानी हुई ही है कि देश भर मे एक ही महात्मा गाँधी हैं एक ही 
“नेहरू जी हैं । दूसरे न हैं न हो सके हैं । 
ऊपर ही कहा जा चुका है कि आर की काँग्रेस काय कारिणी में थोड़े से 
ऐसे बढ़िया काय कर्ता हैं कि उनके सगठित कार्यों की प्रशंसा काँग्रेस हाई 
'कमान्ड द्वारा भी हो चुकी है। इनकी कार्य प्रणाली और काय क्षमता बहुत 
ही अदभुत है।श्री० टी० प्रकाशम “श्राप्र केसरी” आश्न प्रान्तीय काँग्रेस 
कमेटी के अध्यक्ष हैं। आप सत्तर वर्ष की आयु में भी जबरदस्त काय कर्ता 
हऋर बहादुर सेनापति हैं | उनके व्यक्तिगत जीवन की कुरबानियों, साहसों 
तथी कष्टों के शान्ति पूर्वक सहने की दृत्ति ने उन्हें आश्र में पूजनीय स्थान 
ग्दान किया है। दूसरे हैं डाक्टर पठामि - जो गाँधी वादी राजनोति के देश 
-भर में माने हुए परिडत हैं। उनको विद्वता और परिपकशान तथा व्यवह्यरिक 
ज्ञान की धाक देश भर पर है | जनता मे बहुत ही लोक प्रिय हैं। तीसरे 
विद्वान नेता हैं श्री० प्रो० रंगा। ये किसान सभा के सर्वोपरि कार्य कर्ता 
माने जाते हैं और चौथे हैं ही० ही० गिरि जो मजदूरों के देश प्रसिद्ध नेता 
हैं| प्रो० रंगा के राजनीतिक स्कूल से प्रायः हर साल देश को २०० ऐसे 
-बुबक प्राप्त होते हैं जिन पर देश को नाज हो सकता हे । और जो देश की 
आजादी की लड़ाई के हमेशा प्रमुख अंग माने जाते हैं। .प्रॉं० रगा का 
/ ९०४ किसानों पर पूरा प्रभाव है। आंध्र के किसान तो उन्हें देवतावत्‌ 
ही मानते हैं| प्रो० रंगा ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने देश की आजादी में 
किसानों को सम्मिलित करने में महत्व पूर्ण भाग लिया है। देश भक्त कोंडा 
वेकट पय्या पतल भारत के प्राचीन सेनानी हैं जिन्होंने कई आन्दोलनों में 
नमहत्वपूर्ण क्रय करके समस्त देश मे प्रसिद्धि प्रात्त की है। श्री काला वेकटरव 
श्द्‌ फा० 
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आँध्र काँग्रेस कमेटी के मन्नी हैं। ये भी पंतुल्नू की भ्रेणी के ही कारयकर्ता 
हैं। श्री० पाटिल भी माने हुए कार्यकर्ता है। उनकी विशेष संगठन शक्ति 
, एवं सैनिक उत्साह के परिणाम स्वरूप आप बम्बई प्रान्तीय काँग्रस कमेद 
के भत्री हैं। वे “कार्य” में विश्वास करते हैं, वादविवाद का स्थोन उनकी 
दृष्टि मे साधारण है। श्रा० एंम० निरुमलराव, श्री० टी० विश्वनायसू[ 
तथा श्री० एम० पब्लमराजू भा आँभ्र के माने हुए रांजनीतिजञ हैं। श्री6“” 
रेडी, राजगोपालाचाय के कद्दर भक्तों में से हैँ। जब कभी स्वामा भक्ति 
एवं नेतृत्व के बीच मे सिद्धान्तों का नाटक आरम्भ हो जाता है तब वे' 
विरोधी रूप मे अद्भुत बौद्धिक योग्यता का परिचय देते हैं | इस तरह पर / 
आँध्र मे ऐसे कई काबिल नेता हैं जों ग्रवलर आने पर देश के किसी भी 
महत्वपूर्ण व्यक्ति से पीछे रहने वाले नहीं हैं । 
हर स्थान की क्रमानुतार घटनाओं का उल्लेख' यहाँ करना तो मुश्किल 
है पर यह कहना आवश्यक है कि यह आन्दोलन वास्तविक रूप में जनता 
का आन्दोलन था और परिणाम स्वेरूप केई दिनों तक ब्रिटिश ३ 2 
| शहण लग गया था। वास्तविक 'नेतृत्व के अभाव में कई स्थानों पर सरकारी/ 
हिंसात्मक दमन की कारवाइयों का जवाब उसी रूप में दिया गया। वह 
था जब चंचिल तमाम यूरीप को दुश्मन कीं मंहायुद्ध का कोशिशों और | 
। तयारियों को नेस्त नाबूद करने के लिये 9, 93, ०, से उकसा रहे थे | भांरतीय 
आन्दोलन भी चचिलु की बात॑ से 'प्रभावित हुए और वे वही करने लगे जो 
समाट के सर्वोच्च मिनिस्टर ने (3 3,0 में कहा । थुद्ध की तैयारियों को बिंगा- 
ड़ने के लिये )।. 8. +। रेलवे लाइन कई जगहो से उखाड़' दी गई रंगरूदोः 
की भरती के विरोध में आन्दोलन, कर न 'देने की चेष्टा, काँग्रेस के रचनात्मक 
कार्यक्रम की पूर्ति युद्ध की तेयारियों ' के विरुद्ध सविनय अवज्ञा, 
शासन के प्रत्येक हुक्म अवज्ञा आदि बहद्‌ आन्दोलन के मुख्य 'रूप थे। 
कोकोनाडा, राजमहेन्द्री, भीमांवरेम्‌ तथा ' अन्य शहरों 'मे कई दिनों तक 
पुलिस का राज रहा। सरकार ने स्वेतत्र कारवाइयों 'का बुरी तरंह दुंमन 
किया । इसके परिणाम स्वरूप कई जगह जनता भड़क उंठी' और-बहुत से 
न्थानों पर्र ब्रिटिश हुकूमत का चंलॉनर ही कंटिन कंर दिया गया बैंज़वोड़ा 


न्यदन 
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क्या कई अन्य स्थानों-पर रेलवे लाइनों के सुरक्षित रखने तथा जनता में अमन 
आमान कायम - रखने के लिये .फोज -बुला-ली गई | गन्तूर ओर मछली पट्टम 
टी 'वेली आफ़'की लाइन काट दी: गई । जनता ने क्रुद्ध होकर सरकारी श्मारतों 
मेरे हमले, रे लवे स्टेशनों पर-हमले झ्ादि करना शुरू कर दिया | सरकार ने 
अिप्रा वि यों को -दण्डः दिलाने “के लिये - आ्डीनेन्स के अन्तरगत्‌ एक विशेष 
“अदालत बैठा दी। भीमावरम्‌ जो -पश्चिमी गोदावारी-पर स्थित है, आँअ- 
देश का “चिमूर” हो गया था ।-कई व्यक्तियों पर विशेष अदालत मे मामले 
चले ओर, उन्हें फांसी की सजाएँ दी .गई'। भीमावरम में करीब ७० 
वब्याक्तियों पर मामले चले जिनमे १६ को फाँसी की सजा तथा अन्य को 
सामूहिक बगावत करने के कारण भिन्न-भिन्न प्रकार एवं अवधि की सजाएँ 
दी गई । गन्तूर; विजाग, टेनाली तथा अन्य मुकामों पर सरकार ने आतंक 
का राज्य? स्थापित कर दिया था जिससे कि जनता, कों गऊ बनाकर रखा जा 
सके | लम्बी अवधि की रुजाओं तथा नजर बन्दी ने कई व्यक्तियों की हवा- 
45 /280 ही जान ले ली ओर कइयों के स्वस्थ जययदादो का नाश हो गया । 
|. नारनराजू को, जो ऐलोरा के हैं डाक्टरो की सलाह से तब छोड़ा गया 
* जब उन्होंने कह दिया कि ये मुश्किल से ही एकाघ दिन .जीवित रह सकते 
हैं। मुक्त के एक हफ्ते को अन्दर ही वे चल बसे । कई व्यक्तियों को शरर 
क्षथा जायदाद तक से हाथ धोने पड़े ओर कई व्यक्तियों कों अपने परिवार 
के तथा प्रियजनों के वियोग़ का भयानक दुख उठाना पड़ा। उन तमास 
शहोदों के नाम लिखना तो यहाँ ,कठिन है जिन्होंने १६४२ को आज़ादी 
की लड़ाइयों मे अपने शरीर और सवंस्व का स्वाहा कर दिया। यहाँ तो 
उनकी भाव में चार 'आँसू ही बहाये जा सकतें हैं। 
, », यह अध्याय बिना आगमन सरक्यूलर का जिक्र किये अधूरा ही रद जायेग्रा 
है कइंध वो चर्चा पालियामेट में तथा सरकार के द्वारा प्रकाशित 
नाम प्रकाशन “(०8635 #९5७०मशंज!ज्” में -भी- की गई 
है। वास्तव में यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ है | इस दस्तावेज़-मे-3]) 0/ 
आ(2]७ की बहुत से महत्वपूर्ण अंश वा समावेश किया .ग़या है और 
अमेस्किन कॉलोनीज़ की आजादी की घोपणया-- 3 ०थमप्रंणा ०: 
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ग70०79००१७॥०४० का भी इसमें जिक्र हुआ है। डाक्टर पट्टामि ने अपने 
वक्तव्य द्वारा इस सरक्पूलर के रहस्य और इसकी गुप्तता पर पूरा प्रकाश 
डाला है। इस सरक्यूचर में युद्ध के समय काँग्रेस कायकर्ताओं को अावश्यद 
मार्ग प्रदर्शन करके लिये कुछ हिंदायतों का संकेत किय्रा गया है ३ जब 
भारत में पूण रूप से चिदेशों शासन के मूलोच्छेदन का युद्ध द्वी घोषित कर 
दिया गया है फिर रेच के तार काठना तथा सरकारी इमारतों को जब्ा देवा 
आदि बातें ऐसे विक्रट युद्ध के सामने क्‍या महत्व रखती हैं ? विद्रोह के 
समय ये बाते तो नगरय ही मानी जाती हैं। कुछ लोगों ने तो अहिंसा में 
भी इसे शामिल किया है क्योंकि उनकी नज़र में अहिंसा जीवित प्राखियों 
पर ही की जाना चाहिये | तार काठने, रेल की पटरी उखाड़ने आदि में वे 
हिंसा नहीं स्वीकार करते | इस विवाद में पड़ने को हमें कोई आवश्यकता 
दी नही। अच्छे से अच्छे  लोकतंत्री यहाँ तक कि अँग्रेज लोक तंत्रियों तक 
से कहा है कि विद्रोह के समय में सभो बातें उचित होती है, यदि वे शत्रु 
की कोशिशो को बेकार करने में सहायक हा।। इस दृष्डि से आंध्र हक गन 
आर देश को एक महान देन थी | वह भारतीय विद्रोह १६४२ 
दस्तावेज के रूप में भारतीय जनता के गव का विषय है । 

आध्र देश की जागृति और आन्दोलन को कुचलने के लिये सरकार ने 
भरकर से भर्यकर दमन, अत्याचार, आईिनेत्सो, कानूनों का सद्दारा लिया 
केन्ठु आन्दोलन को भावना क्िसो भो प्रकार दबाई न जा सक्रो । बेवा ओऑो 
के छूटते ही फिर उनमें नया जोश, .उत्ताह और बलिदान का दांब भावना 
जाण्त हो उठी | इसमें कोई भी शक नहों कि यदि फिर आजादो की ले ड़ाई 
हो तो आम्र अरने देश की आजादो के लिये सबंध्व ऋषाव करने के लिगे 
तैयार मिलेगा | 

गोलीकारड में निम्नलिखित व्यक्ति मारे गये--- 

गन्वूर--७ 

डेनाली--& 

भीमावरम---५ 








५६ , ० ले 





ख्या ४ से लेकर 


की स 


को कोड़े मारे गये ! कोड़ों 


१३७ व्यक्तियों 


४६ तक थी [! 
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१३ ७ व्यक्तियों को कोड़े मारे गये। कोड़ों की संख्या ४ से लेकर ४६ 
त्तक थी 
रेनाली 
दुगीराला 
चिलिमुरू 
चिरल 
नीदू बरोल 
चेन्द्रा 
सत्यवद 
- रेलंगी 
अत्तीली 
रूकोदे 
पालाकोल 
सिवरावपेटा 
-(न्‍्डी 
अकीदू 
देदू लूरू 
अपालूर 
संगम जागेरल मूडी 
ओन्‍गोल 
आदि स्टेशन जला दिये गये । 
दोसापादू , बेजेला, गुडीवादा, नीदूबरोल, गुन्तकल के पास, चित्तर के 
स, कालो हस्ती के पास की रेल की पटरियाँ उखाड़कर फेंक दी गई । 
& “मद्रास से बेज़वाडा के बीच की रेल गाड़ियाँ कतई बन्द कर दी गई | 
सी तरह नसंथुर और निवादा बोल के बीच की रेलगाड़ियाँ प्रायः १० 
देन के लिये कतई बन्द कर दी गई । अकीवू और भोमावरम््‌ के बीच एक 
प्रील तक रेल की पटरियाँ उखाड़कर फंक दी गई १५०० स्थानों के तार 
घंटे गये। ऐलोर में सूचना देने के बाद ही सभी के सामने तार काठे गये । 
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आर 





पेनूगोंडा, उगवक्ोर्डा, सीरी का कुलहुम, जगावनेट, कवाली, अलूर, 
पेन्टपादू, अचन्ठ में सबरजिस्ट्रार के दफ़्तर, जिज्ञा सुपरिन्ठेन्डेन्ट पुलित के 
दफ्तर, पुलिस लाइन्स, पोस्ट आफ़ित आदि जला दिये गये और रिंकरार्ड भी 
स्वाहा कर दिया गया । 

पूरे आंध्र देश पर ८ लाख रुपये सामुहिक जुर्माना किया गया” । 

कनूपारटी, ओन्‍्गोल, ताखुका तथा गन्तूर जिले में नमक के कोठों पर 
भी हमले किये गये। अनन्तपुर के गवनमेन्ट कालेज की प्रयोग शाला 
जज्ञाकर खाक कर दी गई जिपमें प्रायः ५० हज़ार रुपये की हानि हुई । 

समस्त प्रान्त में तमाम स्कूजों ओर कालेजों में हड़ताल हुई” ॥ कई 
स्कूल और कालेज तो महीनों बन्द रहे । प्रायः १०० लड़कों ने पड़ना हे 
छोड़ दिया | 

जिले में ३१० नजर बन्द हुए और १७०० हवालात में रखे गये । 








अमर शहाद श्री महादव दंसाइ 


रू 27 शाप पटक्ीककट्रीएएदटशए इस फाइट ६४५२ 2 शा टउ्लर ४ 
<&, 








विननतनरनरन-नन 2०म कर. ०>>+>+-+ 


आओ ८... 


( बापू के दाहिने द्वाथ ) 
आप आगाखों महल में बन्दीकी हालत में शहीद हुए। 


अनन्तपुर जिला 


५५, अनन्तपुर जिला आप्रदेश के आन्दोलन के इतिहास में अपना प्रमुख 
-“सथान रखता है। यहाँ आरम्भ में ही तमाम नेताओं की गिरफ्तारी कर ली 
गई। लड़कों ने जनता के साथ कई जुलस निकाले व॑ सभाए कीं। स्कूल 
के बच्चों पर पुलिस ने तीन बार कुछ ही घन्टों के अ्रन्तर से लाठी चाज 
“किये। पुलिस वहाँ से हटकर कालेज में घुस आई कई लड़को को बेतों से 
मारा और लड़कियों के साथ दुव्यंवहार किया | गुन्तकल के करीब जनता 
नेरेज की पटरियाँ उखाड़ फेकी, टेलीग्राफ के तार काठ डाले तथा सरकारी 
इमारतों को वर्वाद कर ठिया। पुलिस ने गाँवों मे जाकर जनता को भी खूब 


ही सताया और लथा। कई आऔआवकों को मिरफ्तार करके कड़ी सजाएँ 
धंदिलाई गई' । , 


करेल सें भमयकर दसन का जोर * 


शह्धराचार्थ की नगरी में हाहाकार !! 
दीनानाथ व्यास 


१६४२ में सरकार ने ही आन्दोलन के सीने पर तेली चेरी में केलघन 
तथा माधव मेनन और दामोदर मेनन को कालीकट में ६ अगस्त को 
शिरफ़्तार करके प्रथम वार किया। केलघन की केरल मे वही स्थिति थी जो 
गाँधी जी की भारतवर्ष मे है। वैंकोम सत्याग्रह के वीर नेता श्री० टी केः 
माधवन के केलधन साथी थे जिन्होंने प्रसिद्ध मन्दिर प्रवेश घोषणा , कीः 
आवशणकोर मे नींव डाली। और जिन्होंने गुरुवयूर सत्याग्रह का संचालन 
करते हुए. आमरण अनशन किया था। महात्मा जी ने ऐन मौक़ पर वह 
अनशन तुड़वाया था। १६३० में केलघन ने कालीकठ से कप 
सत्याग्रहियों के दल को नमक कानून तोड़ने के लिये पैदल ही सत्याग्रह थी. 
था। केल्घन की गिरफ्तारी के बाद एक साथ ही केरल के सभी नेता पकड़ 
गये थे । एम० पी० नारायण मेनन ने “सम्राट के प्रति विद्रोह के लिये” 
१४ वर्षों की पूरी सजा काटी थी। इस आन्दोलन का नाम “मलावार विद्रोह 
१६२१४ है। आर० राघव मेनन, एम० पी० दामोदरन ओर श्रीमती 
ए.० ही० कुथीथालू अम्मा जो ४ महीने के बच्चे को लेकर-जेल गई थीं-- 
सभी १६३२ के आन्दोलन में गिरफ्तार कर लिये गये थे। महम्मद अब्दुल 
रहमान जो तीन बार केरल प्रा/तीय काँग्रेस कमेटी के सभापति हुए और 
जो बाद मे अखिल भारतीय फारव्ड ब्लॉक की कार्य कारिणी के सदस्थ मि, 
५६४० में 0.। छे के मातहत गिरफ्तार कर लिये गये। केरल प्रान्तीय:. 
कॉँग्रेस कमेटी के सैक्रेटरी श्री० सी० के गोविन्दन नैयर तथा खनानची श्री ० 
के० सी० नम्बीयर बम्बई में काँग्रेस मे भाग लेने गये थे पर ज्योंही वे बम्बई 


०. 


से लौटे कि क्‍्वालण्डी और पयानर में गिरफ्तार कर लिये गये 
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कोचीन में बी० आर० कृष्ण एजूथाचन, पनमपलली गोविंद मेनन तथा: 
उनके साथी गिरफ्तार कर लिये गये। पदमथानू पिलाई भाषण कोर स्टेट 





काँग्रेस के प्रेसीडेन्ट, जी० रामचन्दन, श्रीमती जी० मैस्करीन, सी० नारायण : 


पिलाई तथा कई अन्य वर्याक्त त्रावण कोर जेल में ठस दिये गये। मला 
पार के चोटी के नेता श्रमरावती जेल में भेज दिये गये और शेष बेलोर मे 
रखे गये । 
महान नेताओं की गिरफ़्तारी के बाद, केरल में आन्दोलन की पूरी 
तैयारियाँ मोजूद थीं। ६ अगस्त को ही केरल के नेता गिरफ्तार कर लिये 
गये । तमाम प्रान्त के सभी विद्यार्थियों के हड़ताल डाल रखी थी | कालेज 
तथा स्कूल सभी बन्द पड़े थे। रोजाना ही विद्यार्थियों के जुलूस निकलते 
थे। कई जगह विद्यार्थियों के नेता गिरफ्तार किये गए और कई जगद्न 
“विद्यार्थियों पर ज्ञाठी चार्ज भी हुआ | जनता ने क्रुद्ध होकर उत्तरी माला-- 
बार के चेमन चेरी में रेलवे स्टेशन और सब रजिस्ट्रार का दफ़्तर जलाकर - 
१ 
खाक कर दिये। उलीयेरी में एक पुल तोड़ दिया गया। मलाबार जिले: 
केकेई भागों में तारों का काटना, टेलीफोनों को काट देना आदि कई: 
मदह्दीनों तक जारी रहा। पेलीकुन्नू में जो कना बूर के पांस है, एक देशी 
बम के द्वारा एक पोस्ट आफिस उड़ा दिया गया। नादापुरम का ग्ुन्सिफ - 
दफ़्तर, तेली चरी का सब कोट, नदूवानूर का सब रजिस्ट्रार का दफ्तर 
और चम्बोल का सरकारी मछुली का भण्डार यातों बसों से उड़ा दिये: 
गये या जलाकर खाक कर दिये गये। कुछ रेलवे स्टेशन और कई पुल 
बर्बाद कर दिये गये। फैक्टरी नगर फेरोक में, जो टीपू सुलतान का कभी 
मलावार हेडक्वाटर रहा था, रात-कों एक जोरदार घड़ा की आवाज सुनकर 
ज गुण उठा एक देहाती बम से फेरोक * कारेल का पुल उखाड़ कर फेंक दिया: 
यो । अधूं कुटी को जो एक चाय की दूकान करता था और साथ ही एक 
'काँग्रेसी था, गिरफृतार कर लिया गया और उसे दस साल की सख्त कैद 
की सजा दे दी गई। उस पर सजा के अलावा ५००) र० जुर्माना 
भी किया गया। यदि जुर्माना न दे तो २ साल की सजा और. 
जोड़ देने का हुक्म दिया गया। जेल में उसका स्वास्थ्य नष्ट हो 
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“गया। जब -वह मरने ,की हालत में आ गया तो जेल अ्धिका रियों 
ने उसे डाक्टरी सलाह पर छोड़ दिया। उत्तरी या मालाबार में लूटमार का 
आन्दोलन होता रहा.। 


गवनर की स्पेशल मटर जब कनू नूर से कालीकट जा रहो थी , चम्बीज: 

“पर रात-- में रोक-दी.गई । एरना कूलम में जहाँ गवनर भाषण देने" जा रहे 

थे, उनके आने के पहिले हो, वहाँ का परडाल जलाकर खाक कर 
दिया गया। 


जिला मजिस्ट्रंट, का यह खयाल था कि यदि टी५० के० नारायण को 
गिरफ्तार . कर लिया. जाय तो लग्मार की प्रवृत्ति. एक दम बन्द हो 
-जांयेगी। नारायण गिरफ्तार कर लिये गये | किन्तु जिला मजिस्ट्रंट का 
विज्ञार. गलत था | उनकी “गिरफतारों के बाद तो आन्दोलन को . रूप, बहुत 
ही उग्र हो-गया। किन्तु सरकार ने आन्दोलन को दबाने के लिये दूसरी 
चाल- चली | एक जबरदस्त:मामले का .उद्घाठन हुआ जिसका नाम “टेली 
नचेरी कान्सरिपरेशी केस?ः रखा ग़वा। इस मामले में केरल के तमाम ने त ३४४ 
“की घसीट लिया. गया-- और उन-पर यह अपराध लगाया गया. कि जिद 
उपद्रव एवं हानि जिले में हुई-है उसकी पू री- जिम्मेदारी. इन्हीं लोगों की है। 
“बालान को इस मामले में १० वष, और दूसरे ४ व्यक्तियों को ७-७ साल 
न्‍की सजाएँ.:दी गई । 

मलावार में सविनय अवज्ञा, जुलूस, विशाल ,सभाएं; तथा, पिडेटिंग 

ग्यह दनिक कृत्य ही हो गये थे | अहिंसात्मक कार्थों' एवं शान्ति पूर्ं कार्यो 
के लिये'भी सैकड़ों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया | १६४२ में बहुत हां 
“पैमाने पर गाँधी जयन्ती मनाई गई। तम्राम काल्लेज, और : स्कूल कतई बन्द 
हो गये । गाँधी जयन्ती के दिन श्रीमती टी० के० नारायणन के सभापतित्व 

में वेनीचरी में स्त्रियों का' एक विशाल जुलस निकला। इसके आस प्‌ 

“स्पेशल पुलिस तैनात कर दी गई थी | सिफ “गाँधी जी की, जय” कहने पर 
ही तेलीचरी हाई-स्कूल के हेड. मास्टर ने एक-नवयुवक़ विद्यार्थी को जूतों से 
पीटा हेड मास्टर के इस घुणित कार्य के विरोध में तमाम लड़कों ने हड़ताल, 
“कर दी | पिकेटिंग के कारण १० लड़कों . को अदालत से सजा , मिली । उछ 
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नसमय कम्पूनिस्ट लोग प्रत्येक घर पर जाकर यह प्रचार करते रहे कि लड़कों- 
को स्कृज्ञ में जाना चाहिये और'हड़ताल खोल देना चाहिये । 
है केरल का १६४२ का आन्इंलन दुहेरे पक्त से हो रहा था। एक लड़ाई 
तो सरकार से लड़ी जा रही थो दूसरी” कम्भूनिस्टों से । मलावार का उत्तरों 
भाग कम्यूनिस्टों का जबरदस्त अड्डा 'था। १६४० के,सितम्बर सास में काँग्रेस 
की स्पष्ट सज्ञाह के विरुद्ध कम्यूनिस्टों ने विद्रोह किया और कहा जाता है 
एके वहाँ उन्होंने मोरा, जहा तथा मतानूर में कुछ पुलिस के आदमियों को 
कत्ल कर दिया । इसके परिणाम स्वरूप वहाँ खूब दमन हुआ । इधर नेता 
गण भूमिगत कार्यों" में जुट गये। लोग बिचारे नेता रहित होकर पुलिस 
राज मे बुरी तरह कुचले गये। इन कारणों से किसानो तथा जनता का 
कम्यूनिस्टों पर से विश्वास ही उठ गया। वे अपने नये नारे पॉपुल्सवार 
की आड़ में जनता पर फिर से प्रभुत्व जमाने की चेष्टा कर रहे थे साथ ही 
पुलिस की नज़र में भो भले आदमी बनना चाहते थे,। 
। लक के आन्दोलन ने प्रत्यक्ष तो नहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से केरल में 
निस्‍्टों की हलचल का अत ही कर दिखाया । आन्दोलन के आरम्भ 
होते ही कई अनुभवी कम्यूनिस्टों'ने काँग्रेस मे नाम लिखा लिया ओर पुराने 
दल फे'दल से बाहर निकल आये। कम्यूनिस्टों के अडडु केरल में काँग्रेस 
के दुग बन गये | गाँवों के किसान जो एक समय कम्यूनिस्टों के. नारे लगाने 
ज्वगे थे फिर “गाँधी जा की जय” बोलने लगे । 
बम्बई से डाक्टर के० बी० मेनन, ही० ए्‌० के सवननैयर, सी० पी० 
“संकरन नैयर मिथाई मन्जुरन, और एन० ए.० कृष्णन नेयर के मलावार आ 
जाने पर आन्दोलन में बहुत ही जोर आ गया | इस जोर को दबाने के लिये 
है स कम्पूनिस्टों ने मिलकर फौरन, प्रड़यन्त्र को जना दिया | उस घड़यस्न 
गि नाम था “खीजरस्यूर बम केस” रखा गया। यह मामला आल इंडिया 
'सिविल लिबरटोज़ यूनियन के सैक्रेटरी डाक्टर के० बी० मेनन तथा उनके 
दो दर्जन साथियों पर चला । और उन सभी को ७ से लेकर १० साल तक 
को सख्त-सजाएं दी गई । उन बिचारों को हिन्दुस्थान की कुप्रसिद्ध अली- 
“बुरम जेल बिलारी में सजा काटने के लिये रखा गया | वहीं तेलीचरो 
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कान्स्परेसी तथा तथा यूल्षेयेरी ब्रिज केस के भी कैदी रखे गये | मिथाई 
मन्जुरन, कुन्ही रमन किंदव ( केलप्पन के सुपुत्र ) तथा सदानन्दन कानून 
के पंजो से बचकर भाग निकले जिनका अभी तक पता नहीं है | “स्वतन्त्र 
भारतम” नामक एक गेर कानूनी साप्ताहिक पत्र मलायालम्‌ से प्रकाशित 
किया गया जो महीनों जिले भर में वितरित होता रहा | पुलिस इसका पता: 
लगाने के लिये खूब फिरी पर पता नहीं लगा सको। 


श्री नवीनचन्द ईश्वरलाल शराफ इम प्रान्त के सब प्रथम शहीद थे ४! 
वें काली कटके जेमोरिन कालेज में इन्टरमीडियट क्लास में शिक्षा प्राप्त कर 
रहे थे | वे गुज़्राती थे तथा उनकी उम्र कुल १६ वर्ष की थी। नेताओ की 
गिरफ्तारी के बाद लड़कों के आन्दोलन का नेतृत्व करने के अपराध में उन्हें 
३ माह को सजा था ७५) रु० जुर्माना किया गया था। शराफ की माताः 
अदालत मे जुर्माना जमा कराने पहुँचा तो वीर पुत्र ने माता से कहा कि 
“माता जी ! यदि आपने यहाँ जुर्माना दे दिया तों आपका पुत्र आपको (जे 
जीवित नहीं मिल संकेगा ।” साश्रुननन माता लोट आयी । लड़के ने ज़े 
जाना पसन्द किया और वह भ्ती अलीपुन्म भेज दिया गया | शराफ को “सी” ' 
क्लास दी गई और उसको गेहूँ की रोटिया देना बन्द कर दिया गया । जेल 
का खाना उसके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं हुआ। वह बीमार हो गया # 
जेल डाक्टर रोज रिपोर्ट में लिख देते कि उसे साधारण सा मल्लेरिया काः 
बुखार आता है | एक महीने बाद डाक्टरों को पता चला कि वह मियादी 
बुखार से पीड़ित है। पहिले तो डाक्टरों ने उसे बड़े अस्पताज्ञ भेजने से 

कार कर दिया | लड़के की हालत बहुत ही खतरनाक हो गई | इस पर 
तमाम कैदियों ने इसके विरोध मे हड़ताल करने की सूचना जेल चित कियीत ॥ ३ 
को दे दी | डाक्टर को इसके अलावा किसी दूसरे जरिये से भी दुचित किया 
गया कि लड़के के बढ़िया इलाज कराने के लिये इसे बाहर भेज दिया जावे | 
नतीजा यह हुआ कि उसकी जेल की मियाद खत्म होने के चार दिन पहिलेः 
३१ दिसम्बर १६४२ को वह अलीपुर जेल बेलारी के हेड क्वाटर के अस्पताल: 
में शहीद हो गया। ड़ 


॥ 
है 
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प्रभू जो पिनेले कई आन्दोलन का वीर था, इस आन्दोलन में गिरफ्तार 
“क्रिया जाकर अमरावती जेल में रखा गया | अमरावतो की हवा उसे अनु- 
-कूल नहीं हुई और वह सख्त बीमार हो गया | जब डाक्टरों ने जवाब दे 
'हदिया तो उसे तिलेचरी में मरने के लिये मुक्तकर दिया गया । इस प्रकार प्रभू 
जो १६२० से लेकर १६४२ तक की आजादी को लड़ाश्यों का वीर था, 
सरकार को ज्यादितियों का शिकार होकर शहीद हो गया। मरने के पूर्व 
वह शान्ति काल मे केरल प्रान्तीय कांग्रेत कमेटो का शअ्रध्यक्ष और आन्दोलन 
जमे केरल का डिक्टेटर था | 
श्री० पी० के कुन्ही शकर मेनन जो केरल काँग्रेस के जाज्वल्य मान 
“नक्षत्र थे, डाक्टरो सलाह पर जेल से छूटने के बाद हो शहीद, हो गये | उनके 
शयोछे उनकी वीरता भरी स्मृतियाँ जो १६२० से लेकर १६४२ का समय घेरे 
डुए थीं--अमर रह गयी हैं । 
ओऔ० के० कुन्हीराम ( विजरिया बम केस के श्रमियुक्त ) तथा श्रो कोम्बी 
-न्कुदह्दी मेनन भी अलीपुस्म जेल बेलारी में शहीद हो गये। कुन्हीराम तो 
मंजरहिले के क्म्यूनिस्ट थे तथा दूसरे जमीदार घराने के व्यक्ति थे। ये दीनों 
अपन्‍दोलन में सगे भाइय़रों की तरह.हाथ में हाथ डाले शहीद हो गये । 


टिनावंली में लड़कों पर' गोली चाज ! 

काँग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के दाद एक दिनेटिनेबली में रथ यात्रा 
का जुलूस निकला । बढ़े-मन्दिर से, परम्परा के अनुसार, रथ भक्तों द्वारा ही 
सड़को पर खींचा जाता था । लड़ को ने रथ पर तिर्डा भाए्डा लगा रखा 
था । दूसरे दिन पुलिस ने रथ पर से तिरक्षा क्डा उतार देने का हुक्म 
दिया । उन लड़कों ने जनता को इस बात के लिये तैयार कर लिया किस्‍्थ 
पर से तिरड्ा रूण्डा किसी भी तरह उतारा नहीं जा खकता। तीन चार: 
दिन तक पुलिस अपनी पर ही हटी रही और उस सड़क “पर से लोगों का! 
आवागमन बन्द कर दिया गया । इसके बाद घुलिस ने रथ को कालेज के 
सायबान में जाकर रख दिया। अब पुलिस लड़कों से मन में शत्र्‌ ता रखने 


लगी । यहाँ तक कि जहाँ भी विद्यार्थी एकब्रित होते पुलिस बराबर उनके- 
पीछे ही रहती थी। 


इसके बाद ही तमाम टिनेबली के नेत/ लोग गिरफ़्तार कर लिये ग़ये-॥ 
इसके विद्यार्थियों का दाहिना हाथ ही टूट गया क्योंकि वे नेताओ से हीः 
सहयता लिया करते थे | गाँधी जयन्ती २ अक्टूबर १६४२ को सेन्ट जेवीयर 
काल्षेज से प्रिंसिपल ने पुलिस को बुलाकर एकत्रित लड़कों पर होस्टल में 
लाठी चार्ज करने की अनुमति दे दी | कई लड़कों को मार मार कर होस्टल ' 
से बाहर लाकर सड़क पर पटक दिया। फिर भी तमाम लड़कों ने मिलकर. , 
राष्ट्रीय कण्डा फहराया । इसके बाद शाम को छोटे लड़कों ने ४-४ की 
यक्तियो में माँधी के फोटों तथा तिरंगे भएडे का एक जुलूस निकला। के 
जब मुकाम पर प॑ हुँनचा उस समय २००० हजार से ज्यादा विद्यार्थी थे 
सम्मिलित हो गये थे । वे मन्दिर के सामने ही पुलिस द्वारा' रोक दिये गये !+ 
कलक्टर ने जुलूस को ७ मिनिट मे तितर बितर दो जाने "की आशा दी १- 
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लड़के वहाँ से हटने की तैयारी कर ही रहे थे कि पुलिस ने गोली चढ्ना दी | 

कई व्यक्ति भगदड़ में गड़ढों मे जा गिरे पर पुलिस ने उन्हें बेरहमी के 
). साथ खीचते हुए, अस्पताल मे पहुँचाया। कई पुलिस वालों पर पत्थर भी 

फेके गये | इस पर पुलिस इन्स्पेक्टर ने आंकरे डुबारा -गोंली चार्ज 
“करवाया । 


दूसरे दिन कालेज का सायथबान पुलिस नें जलाकर खाक कर दिया और>- 
तमाम लड़के गिरफ़्तार कर लिये गये । 





टैनाली सें आनन्‍न्द/।लन की सयानकता 


- टच 
ठेनाली गन्तूर जिले के हृदय स्थान पर स्थित है। आ्राजादी की लड़ाई 
- में ठेनाली हमेशा ही आगे रही है। ११ अगस्त १६४२ को गन्तूर जिले के 
" तमाम नेता बम्बई से लौट कर आये और उन्होंने गाँधी जी के सन्देश 
“करो या मरो” तथा “भारत छोड़ो” प्रस्ताव का अथ जनता को समकाया 
नेताओं की गिरफ़्तारी के विरोध में १२ अगस्त को गन्तूर जिले में हड़ताल 
मनाई गई। लड़के भी स्कूलों से बाहर निकल आये । एक छोटा सा जुलूस 
“जिसमे ज्यादातर स्कूली विद्यार्थी ही थे नारे लगाते हुए मुख्य सड़कों पर से 
- शुजरे | इसके बाद वे स्टेशन पर पहुँचे ओर सारा स्टेशन अपने कब्जे में 
से लिया बुकिंग क्‍लकों' को निक्रल जाने के लिये कहा गया । स्टेशन मास्टर 
तथा अन्य क्ज्वक निक्राल कर बाहर कर दिये गये | रेज्वे पुलिस से अपना 
“बिल्ला रख कर चले जाने को कह दिया गया | विद्यार्थियों को आज्ञाश्रों को 
स्टेशन के किसी भी व्यक्ति ने अवहेलता नहीं को | उन बीस वर्ष है भी 
कम उम्र के विन्नार्थियों ने स्टेशन वालों से पूरा स्टेशन खाली करा लिया | 
इसके बाद विद्यार्थियों पर महत्वपूण वस्तु को बर्बाद कर दिया। स्पेन्सर के 
रिफ्र शमेन्ट रूप की तमाम शराब की बोतल फोड़ डाली। टेलीफोन आदि 
चूर चूर कर दिये गये | टेलीग्राफ के तार काट दिये गये। स्टेशन के पास 
की एक इमारत घासलेट छिड़कर जला दो गई | टिकिट और नगदी जो 
भी हाथ आया सभी आग में क्ोंक दिया गया। विद्यार्थियों ने नोटों के 
बन्डल तक जलाकर राख कर दिये | शीघ्र ही आग से सारा स्टेशन जल 
उठा | उसी समय भद्गबास की तरफ से एक पैसेज्लर गाड़ी आ रही 
उसे सिगनल नहीं दिया गया इसलिये वह रेलवे की सीमा से बाहर शत 
हो गई । उस गाड़ी के ड्रायवर, गाड , यात्री तथा कुछ यूरोपांयनों को उसमें 
“से बाहर निकाल कर गाड़ी जला दी गई | 


[ २५६ ] 


अद्वास प्रान्त ] [ श्पज 


'भ०क 





इसके बाद थककर भोजन करने के लिये विद्यार्थी तितर बितर हो गये। 

लेकिन रेलगाड़ी में आग लग जाने से भीड़ बढ़ती ही चली गई । इस दृश्य 

* 'को देखकर ऐसा प्रतीत होने लगा कि कुछ समय के लिये गन्तूर जिले मे 
से अंग्रेजी हुकूमत लोप गई है। कुछ संमय के लिये तो बिलकुल ऐसा ही 
लगता था कि गन्तूर मे अंग्रेजी शासन ठप होगया है | कुछ समय तक वहाँ 
ने अधिकारियों ने गन्तूर में खबर भेजने की चेष्टा की पर टेलीफोन तथा 
डेल्ीग्राफ आदि के सभी साधन बेकार कर दिये गये थे । ऐसा ज्ञात हुआ है 
जुके गन्तूर मे खबर बिजली घर के जरिये भेजी गई क्योंकि आन्दोलकों ने वहाँ 
पमला नहीं किया था । 

१२ बजे के लगभग हथियारों से भरी मोटर तथा सैनिकों को लेकर 
गैजिला मजिस्ट्रंट ओर जिला सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस घटना स्थल पर उतरे । 
उन्हें देखने के लिये जनता दौड़ी हुई गई | मिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें हट 
जाने के लिये कहा पर वहाँ से कोई हिला तक नहीं | 

इस पर जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें धमकी देते हुए कह्य कि गोली चलाई " 
जायेगी । इस पर भो जनता शान्ति के साथ खड़ी रहां। आखिर पुलिस 
ने अपनी बन्दूके उठाई और भरना शुरू किया। जनता यह सब देख 
रही थी पर शान्ति के साथ खड़ी रही, एक इच्च भी पीछे नहीं हटी। जिला 
पसजिस्ट्रं०: ने आखिर गोली चलाने का हुक्म दिया। सब से पहिले जिला 
-सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने ही गोली चलाई | ४ व्यक्ति वहीं मर गये | २ बाद 

में जख्मों की गंभीरता के कारण मरे ओर ५ व्यक्तियों को गहरे जख्म आयचे। 
धुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ने एक युवक को कड़क कर कहा कि “हट जाओ वरना 
“गोली का निशाना बना दिये जाओगे” | इस पर लड़का सीनातान कर 
और आगे बढ़' गया और कहने लगा--“अच्छा, मुझे गोली मार दो”? 
कु (रिन्टेन्डेन्ट ने गोली मार दी ओर लड़का वहीं शहोद हो गया इस गोली 
कारणड में एक एडवोकेट भी मारा गया जो जिला मजिस्ट्रंठ के पास से 
“जनता को तितर-बितर हो जाने के लिये समभाने को लौट रहा था । 
च्वग्नास्थल पर हाहाकार मचा हुआ था। वह दृश्य लोगों से देखा तक 
१७ फा० 
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नहीं जा सकी । घायलों और मतको को संभालने के बजाय अपने कृत्यों 
पर पुलिस को बहुत ही गव था। ; 

घटना हो जाने के कई महीनों बाद वहाँ गोरी फौज का पड़ाव पड़ गया | 
फौज रोजाना पिस्तौल बन्दूकों से शहर में इसलि- गदत लगाती रहती कि 
लोगो पर आतंक छाया रहे । गन्दूर जिला पूरा फौज की रहम पर था। 
कई लोगो को महज़ इस शक पर ही गिरफ़्तार कर लिया गया कि उन्होंने 
स्टेशन जलाने में सहायता पहुँचाई है । उन पर स्पेशल अदालत में मामला 
भी चलाया गया । उनमे से ४ व्यक्तियों ४-४ साल की सख्त केद की सजा 
दी गई । 

टेनाली कस्वे पर ४ लाख रुपये साम्ृहिक जुर्माना विया गया। भारत- 
वर्ष के किसो भी शहर पर अगस्त आन्दोलन में ज्यादा रकम जुर्माने के- 
रूप में किसी से भी वसूल नहीं की गई । इस जुर्माने की वसूली मे भी कई 
प्रकार के अत्याचार किये गये। लोगों का सामान और जायदाद मनमानी 
कीमतों पर नीलाम कर द। गई | 

तीन सालों से टेनाली १२ अगस्त को शहीद दिवस मनाता रह है. 8] 
इस दिंन पूरे जिले मे हड़ताल होती है ओर शाम को शहीदों की भाव मे 
प्राथना की जाती है | यद्यपि हर साल सरकार -लोगो पर अत्याचार ढाती है 
फिर भी जनता शहीद दिवस तो अवश्य ही मनाती है। १६४५ की १२. 
अगस्त को टेनाली मे शहीद दिवस मनाया गया और श्री० के० चन्द्रमीौलि- 
४ ॥, 8. ने स्मृति प्रस्तर का उद्घाटन किया | इस शिला पर सभी शहीदो: 
के शुभ नाम व परिचय खुदे हुए हैं। 








कनाटक में वीर महादेवप्पा की शहादत ! 


दिल्‍ली के निरंकुश शासकों ने आन्दोलन को दढवाने के लिये दमन 
की जिन प्रणालियों को अपनी अदूरदर्शिता ओर शीघ्रता से अपनाया, वही 
दमन जनता वो भड़काने सम सफल हुआ और इसी दमन की तीत्रता के 
प्ररिमाण से ही आन्दोलन में प्रगति होती चली गई । वरना भारताय प्रकृति 
शान्त है वह व्ना कारण लड़ने की रुचि से रहित ही है। निरर्त्थी भारतीय 
जनता दमन के वारश्णु ही शस्त्रों से ढैस ब्रिट्श शासन के साथ मुकाबला 
करने को कटिबिद्ध हो गई। कुछ राजनीतियों का यह खबाल था कि 
आन्दोलन की शुरूआत कांग्रेस ने ही की है। पर यह बात प्रमाणों द्वारा 
सिद्ध हो छुवी हैं कि कांग्रेस ने कभी भी आनन्द लन का श्री गणंश नहीं 
किया। आन्दोलन की शुरूआत शान्त और अहिस्पवाठी युव्ों पर 
' अत्मीचार करने से ही आरम्भ हुई। व्यापारी, बेंकर पृजीपति तथा कानूनी 
व्यक्ति ( वकील आदि ) इस आन्दोलन से दूरही रहे। लेकिन बम्बई 
ओर कर्नाटिक मे लोग अपनी मरजी से ही आन्दोलन में शामिल हुए | 
कई आपफीसरों ने तो आन्दोलन को अपनी तरक्की का साधन ही माना | 
सोचते थे कि जितना ज्यादा सख्ती से दमन किया जायेगा और जितना 
ज्यादा गिरफतारियाँ की जायेगी उतनी ही जल्दी उन्हें तरक्की का मौका 
मिलेगा | और सच तो यह है कि उनका सोचना गलत नहीं था। इसीलिये 
चई व्यक्तियों को बिना कारण ही रस्सियों से बाँध लिया गया। उनके 
कलत्रों रिश्तेदारों ने प्राथनाएंँ भी कींपर उन्हें किसी तरह भी मुक्त नही 
शि पया । नतीजा यह हुआ कि मद्रास प्रान्त के दीगर २५ जिले 
आऔसरुतन हर जिले मे से १२-१२ नजर बन्दों पर गव कर सकते हैं वहाँ 
मेलारी जिला, जो कर्भा भी अपराधियों वा केन्द्र नहीं रहा, इस बात का 
डाव कर सकता ई कि उस जिले में ६४ ऐसे व्यक्ति मिले जो ब्रिटिश हुकूमत 
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के लिये भवानक खतरा माने गये भयंकर दमन और अन्धाधुन्च गिरफतारियाँ 
खाली नहीं गई । जिले के तीन पुलिस इन्स्पेक्टरों की २५) रू० मादवार, 
तनख्वाहेँ इसीलिए बढ़ाई गई कि उन्होंने आन्दोलन को कुचल देने में- 
जबरदस्त योग्यता और होशियारी का परिचय दिया है। एक जिला 
सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, जिसने आन्दोलन में थोड़ी दया से काम लिया, फोरन। 
ही दूसरे जिले में तब्दील कर दिया गया। 

गैर सरकारी रिपोर्टो' तथा सरकारी रिपोर्टी के अनुसार बम्बई क्तोटिक 
में आन्दोलन बहुत ही तीत्र रहा | जो लोग भूमिगत रह कर काम कर रहे 
थे, उनकी गिरफ्तारी तथा उनकी सूचना भर के लिये हजारों रुपये खर्च 
किये गये। आन्दोलन के कारण करनाटक के कई भागों में महीयों तक 
अिडिश हुकूमत का नामों निशान तक नहीं रहा | 

करनाथ्क में लोगों को मामलों की सुनवाई के लिये २-१ साल नक्त 
हवालातो में रखा गया। जितने भी मामले अदालतों में चलाये गये, उनमें 
से अ्धिकाँश में अपराधों मुक्त कर दिये गये या मामले अदम झ्‌ 
खारिज हैं| गये। ह 

कर्नाटक को अपने सबसे महान शहीद योद्धा महादेवप्पा पर गये दे ६ 
वे अब उसका सुन्दर स्मारक उठाने की चेष्टा कर हैं। महादेदप्पा मांती 
वेनूर का रहने वाला वोर था। मोती बेनूर घारवाड़ जिले में हे। महोदवप्श 
ने सावरमती आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। ये महात्मा माँधी के कट्टर ' 
अनुयायी ये त्मा जी के साथ महादेवप्पा डॉडी यात्रा श्ट्‌३० में 
विद्यमान थे । “करों या मरो? के सन्देश को आधारभूत सिद्धान्त मावकरः 
महादेवस्या दिल से आन्दोलन में कूद पढ़े। १ अग्रेल १६४३ को,अप्रने 
दो साथियों के साथ वे पुलिस की गोली से शहीद हुए | 


'कोयसबहूर के एक हेडमास्टर का स्वतंत्रता संत्रांम' 
में अनोखा भाग !!! 


मि० है. श्री निवास अयंगर सबंजन हाई स्कूल पीलामेंहू कोयमबरटर 


. के हेड मास्टर हैं। उन्होंने हेड मास्टर होते हुए साहस के साथ स्वतञ्ञता 
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अंग्राम में भाग लिया था| निम्न लिखित ब्योरा उन्होंने अपनी कलम से 
लिखा है | वद्द इस प्रकार है--- हे 

“मेरा स्वतंत्रता के युद्ध में भाग लेना सिफ यहीं तक सीमित है कि सरकार 
ने प्रेस में जो एकदम भूठे वक्तव्य, काँग्रेस को निंदित व अपमानित करने 
के लिये छुपाये, उनकी वास्तविकता जनता के आगे रख दूं | यह सभी को 
ज्ञात हे कि उन दिनों पत्रों में, यहा तक कि राष्ट्रीय पत्रों में भी आन्दोलन 
'पर कुछ लिख़ना व छाप देना भयंकर काय था ।? 


» » “अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी की ऐतिहासिक बैठक के कुछ दिलों 


चूक अर्थात्‌ ८ अगस्त के पूव, मैंने अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी से समा- 
चार पत्रों के जरिये प्राथना की थी कि दया करके प्रस्ताव में से “भारत छोड़ो'? 
,अस्ताव छोड़ दिया जाय । ओर महरबानी करके इस “भारत छोड़ो” प्रस्ताव 
से विद्यार्थियों को दूर ही रखा जावे। इस अपील में मैंने इस प्रश्न के सभी 
यहलुओं पर विचार ग्रकाशित किये थे | इन्डो ब्रिटिश कामन वेल्थ की जबर- 
रस्त ग्रतिनिधि मिसेज बीसेन्ट ने कहा है---/कि वह भारतवष की उच्छुं खल 
आर अस्त व्यस्त दशा में देखना बहुत ही पसन्द करती हैं बनिस्वत इसके 
कक वह पराये शासकों के हाथ में निर्माल्य बना रहे ।” 
4 यद्यपि मैंने उक्त प्रस्ताव के अस्वीकार करने के लिये प्रार्थना की थी 
#किर भी यह अवश्य ही दिग्दश्शित कर दिया था कि भारत छोड़ो” प्रस्ताव 
चाहे निराशा जन्म और क्रोध के आवेश में तेयार किया गया प्रस्ताव ही है 
उन्‍न्‍्ठ यह श्रीयुत भीनिवास शास्री जी के १६३० बाले प्रस्ताव “भारत को 
[२६१ ] 
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अपने भाग्य पर छोड़ो, ओर जो ले जा सको लेकर चलते बनो” काडी 
सशोधित और परिवर्तित सूत्र रूप है| इस प्रकार मैंने अपने मत क्री मठी- 
वशानिक पुष्टि सी की थी!” 

१६४२ की सितम्बर में मुझे चर्चिल की भारतीय पालिसी पर भी एक 
वक्तव्य प्रकाशित कराने को वाध्य होना पडा था। जिसमें मैंने लिखा था 
कि “चर्चिल की स्पोच से यह स्पष्ट है कि युद्धोत्तर पुननिर्माण समस्या और 
भारतीय समस्या को समझने की उनमे योग्यता नहीं है'।”? इसको पुष्टि 
के ज्ञिये मैंने १६२३ की 7. 0. ए़७] ५ की ज्वंलत सप्र भी पेश को थी 
कि ' एमरी और चचिल को किसी किस्म के ऐसे स्थान पर रखना चाहिये 
जहाँ कि मानवी जीवन से खिलवाड़ करने के बजाय शान्ति से अपने 
दिन बिताये |” 

“४१६४२ की सितम्बर की पार्लियामैन्ट की बहस में हाउस आफ कामन्स 
में भाषण करते हुए एमरी ने कहा था कि “गाँधी जी ने सशल्न क्रान्ति की 
चुनौती दी है। मि० मैक्स्टन के रोकने पर एमरी ने पुनः कहा कि हम 
जी ने स्वयं ही अपने पत्र में यह वक्तज्य अपने हाथों लिखकर प्रकाशि 
करवाया है ।” १६४२ र८ जून के “हरिजन” में से आवश्यक उद्धरण 
पेश करते हुए मैंने साब्रित किया था कि कल्यना की किसी भी सीमा में 
प्रवेश करते हुए गाँधी जी के वक्तव्यों का यह अथ कदापि नहीं हो सकता" 
कि वे हिंसात्मक क्रान्ति की चुनोती दे रहे हैं। मेंने ““हरिजन” में से एमर्रा 
ओर क्रिप्स के हाउस आफ कामन्स में दिये गये गये सितम्बर १६४२ के 
वक्तव्यों द्वारा यह भी साबित किया कि गाँधो जी के बीच में पड़ने से दी 

क्रिप्स प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये गये |?? 

“सितम्बर १६४२ में काउन्सिल आफ स्टेट के अध्यक्ष की ४ 
से सरकार की पालिसी की पुष्टि करते हुए सर महम्मद उसमान ने कहा श्र 
कि “हमसे चचिल का धन्यवाद स्वीकार करना चाहिये कि उन्हें यह क 
तम सत्य घोषित कर देने की कृपा की, कि काँग्रेस समस्त भारत का प्रति 
निधित्व नहीं करती ओर यह पूंजी पतियों और धनियों द्वारा' पोषित पार्ट 
मात्र है ।? डगलस रोड की? &, ?709॥606 ७6 ४०767 का एक 


मद्रास प्रात | ः [ २१६३ 
उद्धरण भी मैंने प्रकाशित करवाया था कि “ब्रेठेन के शासक- जो-सरकारी 
ओहदों तथा उसी के समान ऊँची जगहों पर कार्य कर रहे हैं उनमे से दो 
“चार द्दी ऐसे हैं जो लन्दन के प्रसिद्ध पब्लिक स्कूलों में पढ़े हों। प्रायः सभी 
/ की शिक्षा ऐसे दकियानूस स्कूलों मे हुई है जिनके सहायको और संस्थापक्रों 
“को ध्येय ही यह था कि विशेष धन सम्पन्न अयोग्य व्यक्ति को ही ऊँची 
-जाहें दी जाँय और योग्यतम निर्धन व्यक्ति को शासन चक्र मैं घुसने ही 
नहीं दिया जाब |” पद 
“एमरी के इंडिया आफिस को तोड़ देने की नेक माँग का उत्तर देते 
हुए मैंने “प्रसिद्ध नाइन्टीन” के १६१५ वाले मैमोरेन्डम का हवाला देते 
हुए बताया था कि “वाइसराय की एक्ज़ीक्यूटिव काउसिल के भारतीय 
मेम्बरों का चुनाव वायसराय की लेजिस्लेटिव काउं सल मे से ही किया जाना 
चाहिये [” आगे चलकर मैंने काउसिल आफ स्टेट मे दिये गये सर 
जोगेन्द्रसिह के भापण की सत्यता का भी पर्दा फाश किया था | सर जोगेन्द्र 
“सिंह ने कहा था कि “लार्ड लिनतिथग्ों ने एक्ज़ीक्यूटिव काउसिल में 
 जऋरंदसत भारतीय बहुमत -का सम्पादन कर लिया है जब कि जबरदस्त 
जउदारदली जान मोर ले एक भी भारतीय का तैनात नहीं कर सके ।?? इसका 
उत्तर देते हुए मैंने अधिकारपूर्ण त्रोतों द्वारा यह प्रकाशित किया था कि 
“मोरले ने तो एक्जी क्यूटिव काउंसिल मे लाड सिन्हा को नियुक्त किया था 
और मि० जोगेन्द्रसिंह के तथ्य निमू ल हैं ।” 

“४१६४३ की दिसम्बर मे चर्चिल द्वारा दिये गये भाण्ण की ओर मैंने 
ध्यान आकर्षित किया था जिसमे चचिल ने कहा था कि “गाँधी जी तथा 
दूसरे प्रमुख नेता जब तक आन्दोलन खत्म नहीं हो जाता तब तक हानि 
अद पथ से दूर ही रखे जायेंगे ।” इसका उत्तर देते हुए. मैंने लिखा था 
'फि|बिचिंल को अपने सम्य शब्दों को पूरा करने का अब समय आ गया है 
क्योंकि खुद चर्चिल ने ही हाउस आफ कामन्छ में कहा कि अब आन्दोलन 
खत्म हो चुका है |?” 

काँग्रेस ने अपने बलिदान और निस्वाथ सेवा के भरपूर इतिहास द्वारा 
खुद्दि सम्पन्न जनता से अपूर्व जाणशति पैदा कर दी दै। ऐसी अधिकारी एंव 














कप 





रद ] [ अगस्त सन १४२ का विप्लक 


30७ १९:९/५.३०५./१९.१७ /३)९०:पिअीनियनन, 


योग्य तम संस्था को इस समय अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटनाः 
चाहिये। महज रचनात्मक कार्यक्रम से तो देश की उन्नति रत्ती भर भी 
भही होगी ओर साथ ही पालिंमैन्टरी प्रोग्राम भी इसे जबरदस्त खतरे मे! 
डाल देगा । शिमला कान्फरेन्स के आरम्भ में ही मैंने पंडित जवाहरलाल 
नेहरू को तार दिया था “प्राथना करता हूँ कि रचनात्मक राजनीतिशता: 
का परिचय देते हुए शासन की बागडोर को संभालिये | भारत फिर भूल ना 
कर जाय |? 
“परमात्मा काँग्रेस को शक्ति दे कि वह ऐसे खतरनाक समय में भारत: 

के भाग्य का वास्तविक निर्णय ही करे [? 








; 


दक्षिण के अन्य स्थान 


मैसर रियासत में शजझ्लरप्पा की शहादत £ 


१६१६ से लेकर आज तक मैसोर रियासत ने हमेशा ही स्वतंत्रता की 
लड़ाई में आश्चर्य जनक भाग लिया है | दूसरी कोई भी भारतीय रियासकः 
इस बात का दावा नहीं कर सकती, न इसका गव ही कर सकती है। १६४२ 
में जब विश्व की सर्वोच्च चेतन शक्ति मय अपने सहायकों के जेल में” 
बन्द कर दी गई, तब भारत के दूसरे भागों की तरह यहाँ के विद्यार्थियों ने 
सरकार के जुल्म और ज्यादतियों के विरुद्ध सिर ऊँचा किया। १६४२ का 
वर्ष युवकों के वास्तविक अवसर का ही समय था। 

_( मैसूर रियासत के तमाम स्कूल और कालेजों का बायकाट हो गया | 

$ दिन तक बराबर हड़ताल सफलता पूर्वक जारी रही | इसी बीच ४०० 
विद्यार्थी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिये। उनमें से ३०० मैसूर सिटी जेल में. 
रखे गये | शंकरप्पा उनमें से एक था। 

लेकिन पत्थर दी दीवारों को ही जेल नहीं कहा जा सकता। जेल की 

चहारदीवारियों में स्वतंत्र आत्मा आबद्ध नहीं हुआ करती । वरन बन्धन के 

कारण और भी उत्तेजित और रक्त एथ पृत हो जाती है | इस उत्त जनाए 

को सरकार भला कैसे बरदाइत कर सकती थी ? जेल में विद्याथियों ने हड़ताल 

करने का निश्चय किया । 

है विद्यार्थियों ने २७ अक्टो बर की आधी रात को हड़ताल आरम्भ कर दी।' 

(से पर ४५० पुलिस के जवान लाठियों और बन्दूकों को लेकर अहिंसक 
” ३०० विद्यार्थियों पर चढ़ आये | जिस ब्लाक में ये ३०० निहस्थे विद्यार्थी येः 

वह क्षेत्रफल में १ फरलाग से ज्यादा नहीं था। ठीक आधी रात का सुनसान: 

वक्त था और हमला ४५ मिनिट जारी रहा । 

[२६५ ] 
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उनमें से ७२ व्यक्तियों को अस्पताल भेजा गया। उन सब मे शंकरप्पा 
“ही सबसे ज्यादा घायल हुआ था । वह ऊँचा और हमेशा हंसमु ख, सुन्दर 
और बल्िष्ट, मितमापी और अथक परिश्रमों था। शंकरप्पा को देखकर 
स्पाटन वीर की याद आ जाती है | इस माजरा के हो जाने पर भी एक भी 
शब्द उसकी जबान से नहीं निकला | एक भी शिकायत उसने क्रिसी की 
नहीं की । आधे का तो उसके चेहरे पर चिन्ह भी नही था । 
बेहद जख्मी हो जाने पर दूसरे ही दिन उसे अस्पताल में भरती कर 
दिया गया | जिस समय उसे स्ट्रचर पर रख कर अस्पताल सेजा रहा था, 
“उस समय भी वह मुस्करा रहा था। वह मुस्कराहुट एक सत्याग्रहों को मुस्करा- 
- हट थी उसके ६ घन्टे चाद ही वह चत्त बत्ता । 
उसके मरने के साथ ही स्वतंत्रता के संग्राम में मैसूर रियासत की मोहर 
लग गई। स्वतत्नता के दुग मे ऐसी हजारो हडियों की नीव देना ही पड़ती 
है और पानी की जगह नोंव को रक्त से सींचना पड़ता है | 
उसकी मझूत्यु के बाद विद्यार्थियों की कई संस्थाएँ अनुशासित ढद्भ 
-खुलीं । और- राज वहादुर शहीद शंकरणप्पा की प्रेरणा से दिन दूनी और” 
“गत चौगुनी फल फूल रही हैं। 





कोल्हापुर और भिरज़ का स्वांधीनता, के 
संग्राम में सहत्वएूण खाभग 


१- कोल्हापुर 

महात्मा गाँधी तथा दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार ज्यों हो 
कोल्हापुर पहुँचा त्येहों तमाम जनता ने एक दम हड़ताल कर दी। नैेताश्रों 
-की गिरफ्तारा के विरोध थे कई सभाएँ ओर जुल्लूस निकाले गये | हजारों 

“लड़को और मजदूरों ने सभाश्रों मे बढ़े ही उत्साह के साथ भाग लिया | 
२०००० व्यक्तियों की सभा में कोल्हापुर की स्टेट पीपड्त कान्फरेन्स ने 
१३ अगस्त १६४२ का जिम्मेंदाराना हुकुनत की शीघ्र ही माँग की। इस 
घोषणा के २४ घन्टे वे अन्दर ही प्रजापरिपद के प्रवान माधघवराव बागल 
ओऔर।/ २० अन्य कायकर्त्तां फौरन ही गिरफ्तार कर लिये गये इसके अनावा 
बजे कई विद्यार्थियों की गिरफ्तारी के भो वारल्ट जारी हो गये | इसके अलावा 
“गाँवो और शहर में बराजर जुलूस और सभाए होती ही रहीं ।'इसके बाद 
एक ठेप्यूटेशन कोल्हापुर की महारानी से भी शीघ्र ही मिला और महारानी 
को बताया गया कि जनता के सिपुद जिम्मेदाराना हुकूमत कर दो जाय । 
खेकिन महारानी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रजा परिषद की कोय 
कारिणी ने इसके परिणाम स्वरूप श८ अक्टबर १६४२ को यह निश्चय 
किया कि स्वाधीनता का संग्राम आरम्भ किय्रा जाय । विद्यार्थियों की भो 
अजा परिषद को पूरों सहायता प्राप्त थी । ५० अ्यक्तियों ने आन्दोलन 
आरम्भ कर दिया । ज्योंही यह आन्दोलन आरम्म हुआ कि कोल्हापुर की 
है कार ने जुलूसो तथा सभाओं पर प्रतिबन्ध लगा दिये । इस तरह के 
मला की सुनवाई के लिये स्पेशल अदालत भी तैनात कर दी किन्तु 
“ब्रिटिश भारत मे जब इस तरह की अदालते नाजायज करार दो गई तो 
ज्कोल्हापुर में भी यह अदालत बन्द कर दी गई । इस अदालत के बन्द होते 


[ २६७ |] 
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ही रियासत ने कई सेशन कोट बढ़ा दिये और कई स्पेशल और एडिशनल 
जज बढ़ा दिये गये | इस पर परिषद की ओर से कई पत्रक प्रकाशित किये 
गये । अधिकारियों ने विद्यार्थियों की गैर हाजिरी पर भी प्रतिबन्ध लगा थक 
आर पत्नो पर भी रोक हो गई | 
२६ चौकियों, ४ बगलों, दो सरकारी दफ़्तरों, तीन रेलवे स्टेशनों, तीक 

पोस्ट आफिसों पर भी हमले हुए। ५ जगह टेलीग्राफ़ के तार भी काट डाले” 
गये | ६ डाकियों के थेले लूट लिये गये। तीन मेल गाड़ियों और तीनः 
स्कुलों पर भी हमले हुए । भूत पूव बम्बई के गवनर सरलेसली विल्सन 
की प्रतिमा को खडित कर दिया गया । ८ बम्ब के धड़ाके हुए। गारगोटी : 
खजाना और बरमी खजाना भी लूट लिया गया । इस तरह पर प्रायः १००० 
घटनाएँ भिन्न भिन्न प्रकार के अपराधों की हुई' । जिनमें प्रायः ३५४० व्यक्ति: 
कोल्हापुर के विभिन्न ग्रामों से गिरफ्तार किये गये। पाग्न कुड़ी, बीड़,- 
सेगाँव, नीमशीर गाँव, बसागेड, तवान्दालग, कोरोची, तलन्डगे, बाड़ गाँदः 
आदि से कुल मिलाकर ४४५००) रुपया बतौर सामुहिक जुर्माने के हर 
किया गया । से गाँव पर पुलिस नेनात कर दी गई | से गाँव की जनतक्रे-ने 
हिन के पूण प्रवाश में ही पुलिस पर धावा बोल दिया ओर उनकी बन्दूके 
और ड्रस लूट लिये इस जुमे में लोगो को५ से लेकर १५४ वर्ष तक की: 
सख्त सज़ा दी गई! । १६४४ के दिरुम्बर आखीर तक ३०० कार्य कतई 
जेल में थे, उनमें से कुछ अभी मुक्त हुए है। अगस्त १६४२ से लेकर 
१६४४ तक प्रायः १००० व्यक्ति सब मिल्लाकर ८० आ्रामों में से गिरफ़्तार 
क्ये गये थे । कुछ राजनीतिक केदी जेल तोड़ कर भी भाग गये | मि० 
रतनरप्पा कुमहार 8 & जो कोव्हाघुर की प्रजा परिषद के जनरल सेक्रेटरी 
वे अगस्त १६४२ से ही फरार हैं । उनकी गिरफ़्तारी के लिये २०००) रू० 
का इनाम घोषित किया गया है। उनकी जायदाद भी जब्न कर ली रे 
है | आन्दोलन के आरम्भ होने के साथ ही २०० से ज्यादा व्यक्ति परार 

चुके हैँ । कोल्हापुर की स्वधीनता की लड़ाई मे २३० राजनीतिक जुर्म हुए, 
१००० व्यक्ति गिरफ़्तार हुए और २५२ व्यक्तियों को सजाएँ दी गई ४९ 
सरकार का सब मिलाकर ८१७६७ र० की लाग्रत का नुकसान हुआ 8$' 
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लिलिय हर दर परत पक 
“सरकार का व्यक्तिगत रूप से लोगों पर किया हुआ जुर्माना बीस हजार 
>रूपये के करीब बकाया रह गया। कुल मिलाकर १०० घटनाएँ लूट मार, 
>लोड़ फोड़ आदि की हुई । 
कोल्हापुर रियासत में १६ नवयुत्रकों को स्वाधीनता के संग्राम में मोत 
+ छल सजा दी गई । उनके नाम इस प्रकार है-- 
१--मि० 7. 8. स्वामी काशी । 
२--मि० ]ए. 0. वर्क, कलनाकवाड़ी । 
६--मि० ', फ्े भरमल, मूरगुद । 
“४--मि० जावड़े बलवन्त, जाटरत । ॥ 
-थू. मि० मलप्पा चौगले, चिखाली । 
-६--मि० शंकर इंगले, काप्शी | 
७ मि० ? [7 सलुन्खे, खाड़ कलाठ | 
झू--मि० + ३ पाटिल, इचल करल्ी । 
. €--मि० बिन्दु नारायण कुल कर्णी, मतनल | 
'८३०--मि० ए.च० बनाड़े, चिखाला।। 
-३१--मि० नरसिंह परीत, अकोल । 
“॥२ -मि० शंकर पोतदार, हूपरी । 
-१३--मि० मारुती अगलवे, कुरली | 
३४---मि ० कल्प्पा मुतनाले, निपानी । 
<१५--मि० निवरिती अधूरकर, कोल्हापुर । 
-१६--मि० 9. 9), सुतार; अलाटे । 
२ सिरज 
23... जब ८ अगस्त श्टृथर को सभी नेता अचानक गिरफतार कर लिये गये 
च्चो मिरज में पूर्ण हड़ताल हो गई। स्कूज्स| ओर कालेज बन्द हो गये। 
- डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने समाओं और जुल्लूमों पर प्रतिवन्‍्ध लगा दिये | मिरज 
- स्टेट पीपल्छ कान्फरेन्स के अध्यक्ष मि० चारु दच पाटिल ने मिरज सी नियर 
के शांसक से अपने सम्बन्ध विटिश सरकार से विच्छेद करने और शीम ही 
'्शाज्य में जनता का शासन घोषित करने को प्रार्थथा कौ। इस 'प्रॉथना का 
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शासक पर क्या प्रभाव होना था ? जब शासक ने कोई भ। उत्तर नही दिया तब, 
प्रजा परिणद ने सवज्ञ आन्दोलन जारी करने की घोषणा के बाद २२ 
अगस्त १६४२ को दक्षिणी रियासतों के स्टेट पीपल्स कान्फरेन्स के जनरल; 
सैक्रेटरी तथा पुराने मजे हुए राजनीतिज्ञ मि० 3. प. शिखरे तथा मिं० 
0, & पाटील गिरफ्तार कर लिये गये | इसके बाद श्रीमती शेटे तथा: 
नरहरि शिराल कर भी नजर बन्दु कर दिये गये । इसके बाद मि० माधवरावा[6 
कुलकर्णी, मि० एस० ए.० चिवटे, मि० ७ ५. लखाटे मिरज से व मि०* 
रामभाऊ सुतार, मि० एस० जी ० साबन्ट, हुले, शझ्भर धमने, भूपाल माली 
आदि कुल १० कार्यकर्ता मालर्गांव से गिरफ्तार कर लिये गये। इन॑ 
नेताओं की गिरफ्तारी के बाद मिरज की स्टेट पीपल्‍्स कान्फरेन्स और मिरजः 
सरकार मे समभोता हुआ | मिरज सरकार एक कमेटी नियुक्त कर देने पर 
राजी हा गई। जिसका काय यह था कि वह मिरज रियासत की जनता के 
हिताथ एक विधान का मसौदा तैयार करे। लेकिन प्रजापरिपद का यह 
कहना था कि पहिले ब्रिटिश सरकार से रियासत को सम्बन्ध 33202 जइ 
लेना चाहिये। पट 
इस अस्थायी समभोते के परिणाम स्वरूप मि० )) ५. शखारे के 
सिवाय सभा व्यक्ति मुक्त कर दिये गये। मि० शिखारे जिनको नज़र बन्द 
ही रखा गया था, उन्होंने मिरज सिटीजेल मे १५ ठिन के उपवास कीः 
घंघणा कर दी | मि० शिखारे ने शासक से दो माँगे की थीं--- 
१--भूखों और निधनों के लिये अनाज सस्ता कर दिया जावे। 
२--कम तनख्वाह पाने वाले सरकारी नौकरों को मंहगाई का भत्ता 
दिया जावे । 
सरकार ने मि० शिखारे की इन दोनों माँगों को ठुकरा दिया। क्र 
कुछ द्वी महीनों बाद सरकारी नौकरों को महगाई का मत्ता स्वीकार तर 
- दिया । इसके वाद ही शिखारे को मिरज से नासिक जेल में भेज दिया! 
गया | ओर वहाँ से छः महीने बाद, उन्हे छोड़ दिया गया । 
मि० राममाऊ सुतार बरसी लाइट रेलवे को जलाने के अभियोग में * 
भ्रकड़े ग्रये थे, और इजा दो जाने से कराज जेल,मे भर गये.। मि० टामगवे,. 
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गड़वे, देसाई ओर पाटिल डिग्रास मेल बाग के लूटने के मामले में ग्रिरफतार 
हुए थे। अब बे चारों पैरोल पर छोड़ दिये गये हैं। मि० . 2. पायल 
, बम्बई से गिरफ्तार हुए और उनको ३ महीने का दरड व २५) रु० जुर्माना 
हुआ। मि० 0 & पाटील को मिरज रेलवे पुलिस ने दुबारा गिरफ्तार 
कर लिया किन्तु उनके विरुद्द कोई भी सुबृूतन मिलने से उन्हे करीब 
“१ भाह बाद छोड़ दिया गया | मि० ठ- 70 पायल की कुपवाड़ की तमाम 
जायदाद जब्त कर ली गई। मि० भाऊ विरोजे और कृष्ण तोंदकार जो 
मालगाँव के थे, आज भी फरार हैं। मि० विरोजे का मकान व जायदाद 
सभी सरकार ने जब्त कर लिये। मि० जिरगाले, यशवन्त कुलकर्णा, नागू _ 
शिराल कर आज भी कोतव्हापुर जेल मे अपनी सजाएँ पूरी कर रहे हैं। 
मालरगाँव मे बम भी फूटा। मिरज से मालगाँव जाने आने वाले डाक 
के थेले दो बार लूटे-गये। मि० के० सी० आप्टे .प्रमुख जरनिल्ट भी 
गिरफूतार वर लिये गये किन्तु उन पर जो अभियोग लगाया गया था वह: 
साबित न हो सका, इसलिये मुक्त कर दिये गये | 








सतारा सें पुलिस ने दमन में नाजियोँ को 
सी सात कर दिया! 


६ अगस्त की सुबह ही सतारा की जनता को अपने नेताओं की; 
ऑगरफ्तारी के समाचार मिल गये। दूसरी जगह तो स्थानीय नेताओं के- 
घर लौटने पर उनकी सलाह से जनताने आन्दोलन में भाग लिया पर 
शतारा में तो स्थानीय नेतागण लौट भी नहीं पाये इसके पूर्व हो तूफान 
सा आ गया। सतारा की जनता इसी वात पर वेहद क्रद्ध थी कि सरकार 
जे भारतीय नेताओं को समभौता करने तक मौका न देकर धोखे से उन्हें 
झरफुतार कर लिया है। बल्कि उनको यह भी शिकायत थी कि नेताओं 
को इतना भी अवसर नहीं दिया गया कि वे “भारत छोड़ो”?--प्रस्ताव की 
उचित व्याख्या ही कर देते। नेताओ्रो की ग़िरफतारी युद्ध की जब के 
चुनौती मानी गई और सतारा को जनता इसका उचित उत्तर देने से 
कैमे रह सकती थी ? ११ अगस्त के बाद ही स्थानीय नेताओं ने हर गाँव में 
जाकर सभाएँ की ओर जनता ने भी सभाओं में हजारों की संख्या में भाग 
ल्लेकर अपनी पूर्ण स्वीकृति जाहिर की | किलोस्कर ब्रदर्श के लोहे के कारखाने 
में जबरदस्त इड़ताल हो गई। हज़ार कोशिशों के बाद भो कारखाना एक 
महोने के लिए वन्द ही कर देना पड़ा। जब नेतागण बम्बई से लौटे तो 
जनता पागलों की तरह नाना प्रकार के सवाल उनसे करने लगी । 

जनता ने तालुके की कचहरियों पर शान्त धावा बोला और हर कचहरी 
शर काग्रेतसी कए्ठा फहराया गया। सभो जगह अगस्त प्रस्ताव पढ़ा भी 

एक प्रदशन में पुलिस अफसर ने प्रदर्शनकारियों के नेताओं को रस 
कर लिया ओर भीड़ पर सशस्त्र पुलिस टट पड़ी | श्री पाइरंग देशमुख पु 

को संगीन से घायल हो गये। जनता पुलिस के इस कुकृत्य से पायल शी 
उठी। देशमुख ने जनता को जोर से कहा --- 


[ २७२ ] 
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“हमारा काम सफल हो गया, हम विजयी हो गये, श्रब आप लोग घर 
जाइये। मैं जानता हूँ कि इस समय हम इतने शक्तिशाली हैं कि हम 
पगेरफ्तार करनेवालों को भी गिरफ्तार कर सकते हैं किन्तु हमारा यह उद्देश्य 
“नहीं है। गाघा जी ने हमसे “करों या मरो” यही संदेश कहा है। किनन्‍्त 
उन्हाने अहिंसा पालन करने पर बहुत ही जोर दिया है। यदि आप हिंसात्मक 
सकाय करेंगे तो महात्मा जी छुखी होंगे । इसलिए आप शान्तिपूवंक घर चले 
न्जाइ्ये ! 

--सभी लोग शान्तिपूवक अपने अपने घर चले गये। यह कराड़ की 
चात है। इसके बाद पाठन का घावा हुआ जो कतई अहिंसात्मक था | 

३ सितम्बर को तास गाँव के क्रिसानों ने गाँव को कचहरी पर धावा 
बबोल दिया | ४ हजार प्रदर्शनकारी थे । उस समय सभी जान रहे थे ब्रिटिश 
वआशासन का अत हो गया है और जनता का राज्य स्थापित होने वाला है। 
खस समय प्रदशनकारी बेहद सशक्त थे। वे जो चाहते कर सकते थे | किन्तु 
वे जानते थे कि हिंसात्मक काय करने से गाबी जी के दिल को दुख होगा । 
इसलिये ऋणडा वादन करके वे लौट गये | 

१४०० आदमियों का जुलूस बाहुज नामक गाँव में निकला | उप्के 
नेता थे श्री परशुराम घगे। वे बाड़ग़ाँव के थे। ३५ व का यह नवयुवक 

१६४० में व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिये गाघधी जी द्वारा निर्णोत हुआ था किन्तु 
"यरिवार मे किसी अन्तरग की बीमारी के कारण वे उस समय सत्याग्रह नहीं 
कर सके थे। ६ सितम्बर को वे बैलगाड़ी द्वारा बाहुञ् गये ओर प्रदर्शन में 
“शामिल हुए। वे उस समय स्वयं बीमार थे। थोड़ी ही दूरो पर पुलिस ने 
जुलूस रोक दिया । धर्ग के हाथ में तिरंगा कण्डा था। पुज्ञिस ने गोलीबारी 
की। धर्ग को ३ गोली सीने में लगीं और वे वहीं शहोद हो गये । 

ट | १० सितम्बर को इस्लामपुर मे जनता ओर पुलिस की मुठभेड़ हो गई। 
(अरेशनकारियों के नेता श्री पाडुरग मास्टर थे। वे वहीं से फरार हो गये हैं 
ओर उनको पकड़ने के लिये हजारों का इनाम घोषित हुआ है। फरारी के 
“बूच मास्टर साहब को एक पुलिस अफसर के सामने बेठों से पीण गया। 
“उनकी गिरफ्तारी के ज्ञिये भीड़ को तितर बितर कर देना पड़ा ! पर जद 

श्ष् फ्ा० 
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लोग नहीं हटे तो गोली चाज शुरू कर दिया गया। इसी संघष मे मास्टर 

साहव गायव हो गये । उस गोलीबारी मे किलॉस्कर कारखाने के एजीनियर 

श्री पंडया तथा कन्धूवारा पाठे नामक किसान वहीं मारे गये | कई व्यक्तिद 

घायल हुए | इस गोलीकाड के परिणाम स्वरूप जनता बहुत ही क्रद्ध ही - 

गई। इन इस्लामपुर और बाहुज के गोलीकांडों में डेढ़ हजार से ज्यादा 

आदमी गिरफ्तार किये गये। री से भी ज्यादा व्यक्ति फरार घोषित हुए।" 
की गिरफ्तारी के लिये हजारों के इनाम घोषित किये गये | 


क्राद और बहादुर ताब्लुके को हवालातों मे जनता को जो मुसीबत दीः 
गईं बसी तो शायद नश्क मे भी नसीब न होगी । नमक मिलाये पानो में 
भिगोकर लोगों को वेंत मारे जाते थे। इस प्रयोग को सुन्दरों प्रयोग कहा 
जाता था। धु्ण और गरम पानी का भी प्रयोग जारी रहा। कराद के 
श्री पाडुरंग विप्सु पाटिल पर खुली सड़क मे सुन्द्री प्रयोग हुआ | काटेवाड़ी 
के चार बृद्धों को एक पंक्ति मे वैठाकर उनके सिर पर पत्थर की एक शिलाः 
रख दी गई और चार लड़को को इस शिला-पर चलाया गया. 9 5 
के ८-८ साल के बच्चों श्री शिवराम कोदें तथा श्री गण॒पत कोद को पुलिस 
ने मारते मारते वेहोश कर दिया। यहाँ सोचने योग्य बात यही कि ये जुल्म 
उन मराठों पर हुए जिन्होंने इस महायुद्ध मे अग्रेजों के दुश्मनों के छक्के 
छुड़ा दिये थे । 


सतारा में पुलिस ने जैसे भयानक अत्याचार निरपराधों पर हुए. बसे 
अत्याचार तो रुभ्य देशों म कर्मी सुने भी नहीं गये । वाला वाला ने अपने? 
एक लेख मे बताया था कि पुलिस गाँवों में आधी रात को घुसती ओर 
फ़रार व्यक्तियों की बहिनो और स्त्रियों को पकड़ कर ग्राव के बाहर जंगल' 
में लेजाती। उनके साथ दुव्यवहरि करती और उनके पतिया भाई के/४ते 
पूछ॒ती । उनका सतीत्व तक भी नहीं बच सका। वाटली वाला ने ऐसे हैः 
उदाहरण दिये हूँ जिनमे फ़रार व्यक्तियों की स्तियों ओर बहनों पर बलात्कार 
किये गये थे। अम्बक गाँव के फ़रार श्री खादेव पटेल वी स्री श्रीमतीः 
चन्द्राबाई ने पुलिस अफरुर के 'अमानुबिक अत्याचारों से लज्जित दोकरु 
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उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया और दूसरो को हाजिगी थाने को 
हिदायत देकर घर जाने दिया गया | 

उक्त बलवे के मामले के अलावा एक बस केस भी लाला लछुमन दास 
आर लाला केदार नाथ पर चलाया गया। दोनो को १० झौर ७ साल की 
सख्त सज्ञाएँ दी गई । अरील में दोनों को ७-७ साल की सजाएँ बहाल को 
गई । फेडरल कोट के अथील में कुल सजा माफ करदी गई 

जिन लोगों पर बस केस चलाया गया था उनकी माली हालत बहुत अच्छी 
थी पर मेरठ, इलाहाबाद ओर अन्त मे दिल्लो मे एक साल से भो ऊर तक 
मामला लड़ने के कारण उनको "मालों हालत बहुत हो शोचनीय हो गई | इपके 
अलावा उनके परिवारवाले| को साल भर तक इधर से उधर चक्र काटने में 
जो कृष्ट उठाने पडे उनका जिक्र करना तो बेसूदही है। 

१३ अगस्त को पुलिम ने करफ्युश्राड र लगाया था पर मि० सब्चिदानन्द 
एक प्रतिष्ठित रईस तथा मि० रामप्रवाप एक प्रतिष्ठित व्यापारी ने उसे मानने 

न्कार कर दिया । भोला के श्री विश्वम्मर सहाय पर ता? काटने ओर 

खत उखाड़ने का आरोप किय्रा गया | उनकी साव साल को स्व सदा दो. 


यई | अब वे छूट गये हैं। 


बनारस ओर बनारस जिले में दमन का दोरदौस, 
जलते मुरदे चिताओं से खींच लिये गये । 


१२ अगस्त १६४२ को विद्यार्थियों पर-सोनारपुर मे गोली चलाई गई। 
यह सिर्फ गोली काण्ड ही नहीं था वरन एक भयावह निर्दयवापूर्ण ऊत्य था। 
यह कृत्य ३ यूरोपीयन जिम्मेदार आफीसरो द्वारा समपड हुआ ।. इन आफीसरों 
जे स्कूल से बाहर आते हुए विद्यार्थियों को बिला वजह बुरी तरह घायल कर 
दिया | इस गोली काण्ड में २० विद्यार्थियों के लिये आठ बन्दुके तीन पिस्तौल 
काम में लाई गई थीं | इस घटना में ६ विद्यार्थी जख्मी डुए। ईन बीस विद्या 
थियो मे एक के अलावा सभी हिन्दू बनारस यूनिवर्सिटी के ही विद्यार्थी थे औ - "| 

सब से जबरदरत गोली काण्ड दशाश्वमेघ पर हुआ जिसमे ४ व््याक्त मारे गए, 
और १७ घायल हुए। जो व्यक्त वहाँ मारे गये उनमे एक चौढंह वर्ष का लेडका 
काशी प्रसाद था | सैयद राजा पर जो गोलीबारी हुई उसमे एक श्रीधर नामक 
व्यक्ति घायल हुआ जो वैसा ही पडा छोड़ दिया गया। जब पुलिस को वह 

मिला तो पुलिस ने टसे ब्लकुल अधमरा कर दिया । दूसरी पुलिस की ठुकड़ी 
जे किरवों की मार से उसे मार ही डाला | 

धानपुर में जनता ने पुलिस पर अक्रमण किया, जहा बताया जाता है 
कि दीन पुलिस के आदमी मारे गए.। इसके बाद गोलीवारी हुई जिसमे ज्ञनता 
जे से दीन व्यक्ति काम आए । लोगो की पकडा गया आऔर उनपर मामले हे ले 
लीन को फासी दी गई तथा कई व्यक्तियों को लम्बी सजाएँ दीगई । 

चोलापुर के पुलिस ने सबसे ज्यादा अमानवीयवा का परिव्िय दिया ) 

उसने ऐसी गोलीबारी करवाई कि कठोर से कठोर व्यक्तियों के भी दिल दहल गए. 
डस गोली काण्ड मे ७ व्यक्ति मारे गण और सौ व्याक्तियो से भो ज्यादा जख्मी 
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हुए। इस पुलिस आफीसर ने मृतक व्यक्तियोँ के शव भी घर वालो को नहीं दिए 
और उन्हे फिकवा दिया गया | इसके बाद दस राक्षुस ने उने लोगो की खोज 
आरभ की जो घायल हो चुके थे जिससे कि उन्हें गिरफ़ार किया जाकर उन्हें 
अदालत से सजाएँ दिलाई जा सके | परिणाम स्वरूप लोग अपने जख्मों को 
छिपाये फिरे | मृतकों की भी उनके रिश्तेदारों ने अदालत के सारफत साग 
ही की । है ॥॒ 
बनारस मे नेताओं की गिरफ़ारी के बाद लोगो ने श्रदालतों पर भण्डे 
गाड़ना आरम किया। श्री ईश्वर चन्द्र मिश्र ने अपनी जान पर खेल कर तिरगा 
भएडा दीवानी अदालत पर गाड ही दिया | | 
' हिन्दू युनिवर्सिटी ने पाच दिन तक बनारस की जनता का नेतृत्व किया । 
यूनिवर्सिटी के फाटक विद्यार्थियों के ताबे मे थे । पाचु दिन तक यूनिवर्सिटी पर 
पूरा आधिपत्य विद्यार्थियो का ही रहा । यूनिवर्सिटी मे बिना पास बताए कोई भी 
विद्यार्थी नहीं जा सकता था | यह इसलिए किया गया था कि ऑन्द्र सरकारी 
कोई भी आदमी न तो जा सके न कोई सरकारी शक्ति दखल दे संक्रे | फिर भी 
विद्यार्थियों के पीछे पुलिस और गुप्तचर लोग लग ही गए थे। ., 

१२ अगस्त के बाद तमाम बनारस मे बे हिसाब लाठी चार्ज हुए | बताया 
जाता है कि पुलिस ने १४ मयकर लाठी चाजं किये। मामूली लाठी चार्जों की ' 
तो गिनती ही नहीं हो सकती | सब से भयकर लाठी चाज तो सोनारपुर में हुआ 
जहाँ घुडसवार सिपाहियों ने जुलूस के ऊपर हमला करक जनता को कुचल 
डाला । ह 

पुलिस आफीसरो ने जुलूसों मे, सडकों पर या बिलकुल खुले मैदानो में 
जनता को नगी करके कोडे लगवाये। कोडे लगवाने के लिए पुलिस ने इतनी 
जल्दबाजी की कि अपराधियो को कोडे की सजा मिलते ही उन्हे अपील की 
प्‌ याद के भीतर ही कोडे लगवा दिये गए | जेलो में कोडे लगवाना तो साधा- 
रे सी घटना हो चुकी .थी | बात यह थी कि आफीमर प्रतिहिंसा की आग में 
जले जा रहे थे और वे जनता पर आवक जमाने के लिए इतने बीमत्स अ्त्या- 
चार कर रहे थे कि जिनका वर्णन करना मी मनुष्यता से बाहर की बात है। 
कोड़े लगाने के समय कोई भो डाक्टर तैनात नही किया जाता था न कोड़े लगाने 
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के पूर्व यह जॉच की जाती थी कि मनुष्य में कोडे खाने लायक शक्ति भी है। 
यह सब इसलिए खुले आम हो रहा था कि ब्रिडिश सरकार की अदालत शासन 
व्यवस्था सेअलग और स्वतंत्र-नहीं.है । बनारस में ७४ व्यक्तियों को खुले मैदान, 
में कोडे लगवाये गए। उनको अपील. की मियाद के अन्दर ही कोडे लगा 
बदिये गए । ह 
चोलापुर मे १८ व्यक्तियो को ७-७ साल की सख्त स॒जा के साथ ही १५- 
१५ कोडो की मी सजा दी गईं थी। इन.!८ ही व्यक्तियों को मेले मे तमाम' 
जनता के सामने, जिसमें प्रायः १०००० व्यक्ति थे, कोडे लगाये गये। इनका 
अपराध यह था क्रि इन्होंने एक हवाई अड्डे को लूट लिया था | 
तोन ऐसे किस्सो की रिपोर्ट उपलब्ध हुई है जिनमे पुलिस ने १ व्यक्तियों" 
को इस कदर पीठा कि तीनो ही वही मर गये। एक को तो गोली चाज में ग,ली 
लग चुकी थी। घायल होते हुए भी उसे मारमार कर जान से मार डाला गया । 
३४ व्यक्तियों को इस बुरी तरह पीणा गया कि उन्हे दो दो महीने अस्पतालों मे 
रहना पढ़ा |२ ऐसी भी घटनाएँ उपलब्ध है जिनमे मजिस्ट्रेट ने ही क्रोध में 
आकर पीयना शुरू कर दिया। भर्यकर मार पीट निम्नलिखित कारणों वश की 
गई थी--- 
१--मभागे हुए लोगो के पते दर्याफ्त करने के लिये । 
२--थुद्ध के कर्ज के लिये रकम वसूल करने को । 
३--लोगों की मुखबिर व परिचायक बनाने के लिये | 
ओऔर--४--लोगो के साथ नाजायज कृत्य ( $060787ए ) करने 
के लिये ), 
पीटने के लिये कई तरीके प्रयोग मे लाये गये थे | कुछ लोगों को हरे वासों 
क से पीठा गया जिनकी गाठें तक कार्ट नहीं गई थीं । 
महिलाओं पर असख्यो बलात्कार हुए जिनका जिक्र मी करना सभ्यता बे धर 
युग में उचित नहीं। इसके अलावा ओऔरतो की बेइजुती आदि“की घटनाएँ ' 
तो सैकड़ो की संख्या में हुई हैं। औरतों को नंगी करके उनको घतीया गया 
शोर उसी हालत में उनसे डंड बरेंठक करवाई गई। कई औरतों को भूखों 
मास गया और कइयों को पानी मांगने पर भी पानी नहीं दिया गया | जो 
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स्त्रियाँ इज दार एवं ध.क घरानों की थी, उन्हे मकानों से जबरन बाहर निकाल 
दिया गया और उ हैं इधर उधर मटकने के लिये छोड़ दिया गया । कई ख््रियों 
को तो जगल मे ही बच्चे हुए । 
बनारस के जमना डुबे फरार हो गये थे। पुलिस के दल ने उनके मकान पर 
-चावा बोल दिया । जत्र जमना दुबे का किसी तरह भी पुलिस की पता नहीं 
चल सका तो पुलिस ने घर की एक स्त्री को पकड लिया और उसके अगो को 
जलाया । जब इस पर भी पता नहों चला तो उसी घर की स्त्री के मासूम बच्चे 
को पुलिस ने उठा लिया और स्त्री को डाराया कि जमना का पता बता दे नहीं 
तो बच्चे को आग मे भून दिया जावेगा ! 
पुलिस के हत्यारे उस बालक को आग के करीब लाकर उसे यथार्थ भूनने 
लगे तब स्त्री ने अपनी हँसुली उतार कर हत्यारों के कदमामें रखी । इस तरह 
बच्चें का छुटकरा हुआ | 
इसके अलावा पुलिस ने चार व्यक्तियों के मकान जलाकर जाक कर 
डाले और प्रायः ६ मकान इस कदर जलाये गये कि उनका सत्र सामान खाक 
हो गया | ७ मकानों का सामान दाहर निकाल कर जला डाला गया । पुलिस 
का जिला बनारस में अधिकार हो जाने के बाद लूट मार वो मामूली सो ही 
बात हो गई थी । ल्ूठ मार ज्यादातर देहावियों में हो हुई। गांवों को ज्यादा 
लूटा गया | पुलिस को लूट में जो चीजें काम को नज़र आई वेतो पुलिस ने 
अपने कब्जे मे की ओर शेष जलाकर खाक कर दी गई। इस प्रकार ६५ मकानों 
को लूट लेने का पता चला है । 
गाँव वालों को हर तरह लाचार कर देने के लिये उनकी खड़ी फसलो की 
काट कर बर्बाद कर दिया गया | इस प्रकार के ३६ उदाहरण मिले हैं। जो 
/शोग भाग गये थे उनकी तमाम जायदाद और फसलें लूटी गई और चीजों को 
'पुलिस ने इच्छित मात पर खरीद लिया। बल्कि पुलिव कुछ बदमाश झुणए्डा 
को हमेशा ही लपकाये रखती थी कि लूट में उनको काफी सामान मिल जाय 
या*र पलेस उनके नाम पर पैसों के मोल लूट का माल खरीद सके | 
ये गुण्डे लोग पुःलस के सबसे बडे हथियर थे क्य कि पुलिव जिनकी नजा 
दिलाना चाहती उनके खिलाफ इन गुएडों से सोलह आने मूठे बयान अशलब 
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में लोगो के विरुद्ध दिलवा दिये जाते थे | ४० व्यक्तियों की जायदाद पैसों के 
मोल ऐसे ही गुण्डो को बेची गईं। और कुछ लोग. की जायदाद तो दुबारा 
आर विवारा भी नीलाम कर दी गई। 
बनारस पर २,४७,६७७) 5० को सामूहिक जुमीन' किया गया | इसकी 
वसूली भी बहुत दी बेरहमी के 'साथ की गई। वसूली में मुसलमानों और 
सरकारी नौकर को छोड दिया गया । पुलिस ने बसूली में इतनी ज्यादती की 
कि जो रक्रम जुर्मीने के रूप मे वसूल होनो थी उससे कई गुना ज्यादा रक्रम 
जोर और जुल्मो के आधार पर वसूल कर ली. गई । 
अगस्त १६४२ के आन्दोलन के सिलसिले मे ४८६३ अआादमियों पर मुकदमे 
चले जिसमे से ३ को-फासी की सजा दी गई। १४ व्यक्तियों को काला पानी 
ओर १० व्यक्तियों की १०-१० वर्ष सख्त केंद की सजा दी गई | शेष को रे 
साह से लेकर ७ वर्ष तक की सख्त सजाएँ दी गई । २६३ ऐसे व्यक्त, उर्ते 
सख्या से अलटिदा हैं जिन पर मुकदमे तो चलाये गये पर वे अदालत पु 
निरपराध पाये गये । ४ व्यक्ति मुकदमे की सुनवाई के दौरान मे ही मर गके 
ओर पचासो ऐसे व्यक्त भी हैं जो फरार हैं और जिनके मुकदमे उनके 
करार होने के कारण मुल्तबी पडे हुए है। 

. जिन हवालातो मे आन्दोलन के सिलसिले में पकडे हुंए लोग रखे गग्रे थे, 
थे पृथ्वी पर नरक से कम नहीं । इन हृवालातो में से एक मे औ० मक्खन लाल 
जैनर्जी को जो ध्यानीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य है, इतना पीठा गया कि उनकी 
हालव बहुत दी खतरनाक हो गई थी। बैंनर्जी को पूर्वी बगाल के फ रोके 
पते जानने के लिए पीश गया था। छक लडके को सख्त बुखार के छूटे दिन 
उसी हालत में गिरफ़ार कर लिया गया | उसे हवालात में जूनो से पीठा गया- 
ओर उसके साथ ऐसे कुकृत्य भी किये गये जिनका जिक्र यहां असभ्यता 
सूचक ह्टै ॥ 

अगस्त आम्दे!'लन के पूल और बाद में सरकार ने ५ स्थानों पर कब्जा 
ऋर लिया ओर तलाशियाँ तो सैकड़ों मकानों की ली गई । गांधी आश्रम 
ओर कार्श, विद्यापीठ की तलाशियाँ ली गई । वे समझना मानवरी बुढि के 
याहर की यान दे कि काशी विद्यापीठ जैसी गएण्ट्रीय संस्था की किस आधा: 
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बनारस में पुलिस ने देद्दातियों को ज्यादा लूटा व जो काम की चीजे 
हुईं पुलिस उसे उठा ले गई। 


मकान 


संयुक्त-प्रान्त | डे श्र 


१ ॑:उकनता- 


जज जज 


पर तलाश। लो गई। |बद्यापाठ का भा वरह आन्दोचन मे सम्मलेत नहों 
था | गांधी आश्रम एक ऐसः सध्था है जा खद्दर तैयार करने व हाथ के बने 


हुए माल का काये करने के सिवाय ओर कोई कार्य नहों करतो | गाघों आश्रम 


से सरकार ने ३००० तिरंगे कणडे जब्त कर लिये और उन्हे जलाया गया । 
है कार्य पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट के हुक्म से किया । 

ऐसा प्रतोत होता है कि जिला मजस्टेट ने कानून अपने ही हाथ मे ले लिया 
था। गाधी आश्रम का कयडा भी मजिस्ट्रेट ने उस उमय जलाया जबकि समस्त 
चनारस में कपडे का भयड्डर काल पड रहा था| विशेषता यहथी कि मजिस्ट्रेट ने न 
तो गाधी आश्रम की जब्ती और न माल की जब्ती का ही लेखी हुक्म दिया था । 

हिन्दू बनारस यूनिवर्सिटी के ११७ विद्यार्थी अ्रगस्त आन्दोलन मे बनारस 
के बाहर निकाल दिये गये थे । इनमे से किसी भी विद्यार्थी को कारण नहीं 
बताया गया कि उन्हे क्या निकाला जा रह्म है। शहर बदर करने का पहिला 
हुक्म २६ अक्टूबर १६४२ को तब निकाला गया जबकि यूनिवर्धिटी को 
खुत्ले हुए प्रायः तीन महीने ही हुए थे । पहिले हुक्म के अनुसार ६० विद्यार्थी 
शहर से बाहर निकाल दिये गये । इसका परिणाम यह हुआ कि कई विद्यार्थियों 
का भविष्य विलकुल अधघकार मे पढ़ गया, कइयों ने नोकरिया करली। चार 
व्यक्तियों को शहर से बारह निकाल दिया गया ओर उन्हे सयुक्त प्रान्त के बाहर 
नभरबन्द कर दिया गया | 

बनारस के ३०६ व्यक्ति सैक्यू(रेटी बन्दी की तरह जेल में तीन श्रे णयो में- 
विभाजित किये, जाकर रखे गये | इनमे से २१३ बन्दी तो बनारस के ही थे और 
६३ जिला बनारस के थे । ४ 

» बनारस में कुछ ऐसी भी घटनाएँ घटी हैं जो दुनिया के इतिहास मे वे मिसाल 

दी है। घानपर से पलिस ने सका जो ञझ्रांग लगाई थी उसके फलस्वरूप 
कई व्यक्ति आग में जल मरे | जब उन शवों को जलाने के लिये मणिकर्णिका 
घाट पर ले गये और चिताओं के अर ग्नदाह संस्कार किये तो पुलिस ने जलतों 
लाशो को चिताओं पर से उठा लिया और उन्हे मुर्दे इकठ्ठे करने के स्थान 
पर पहुँचा दिये गये | मुर्दे जलाने क लिग्रे जो लोग मरिक्र्शिका घः्ठ पर यये 
थे उन सभो को गरिरक्तार कर लिया गया । 


<-< 
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बनारस में ४ स्थानों पर रेलगाडियॉँ पटरी पर से उतार दी गई और आठ 
स्थानों पर पटरियों ही उाखड कर फेक दी गई जिसमे वो <, 7, रिक्वए४ए 
की और ३ 0, 7. रिश्वाफ०ए की थीं | पटरी से रेलग,डी उतारने के लिये दो 
पटरियों के बीच के बन्द खोल दिये जाते थे जिससे कि जब उस पर गाड़ी का 
चजन आये वह कसी हुई न होने के कारण अपार मार से उलठ जाये | इतनी 
आड़ियाँ उल्टी गई किन्तु कहीं भी गाड़ी का मात लूझा नहीं गया । 

बनारस जिले में २३ रेलवे स्टेशन या तो जलाये गये या उन्हे हानि पहुँचाई 
गई या बरबाद ही कर दिये गये। ३७ मुक्रामो पर तार काटे गये और १७ स्थानों 
यर सरकारी इमारतें बरबाद कर दी गई ।५ जगह णेस्ट आफिसों पर हमले हुए. । 

डिफेन्स ऑफ इडिया रूल्स के तहत पुलिस को बेहद इख्तयार प्रदान किये: 
गये थे, अतः जो पुलिस जनता की रह्ृक कही जाती हैं वही भक्तुक बन गईं 
थी। पुलिस को सिर्फ अपनी शान की रक्षा करना ही उन दिंनो में इष्ट था। 
उन्र दिनो मे घायलों, छुठे हुए और सत'ए हुए व्यक्तियों की पुफ़ार सुनने वाला 
कोई भी नहीं था | वे अफप्तर जो थोड़ी बहुत भी सहानुभूति च्रसित जनता प्र 
दिखाने की चेश करते थे वे या तो बरखास्त कर दिये जाते या उनक्री तनज्जली 
कर दी जाती थी | शराबखारी ओर जुण का चारो ओर साम्र,ज्य था क्योकि 
अफसर लोगों को इसके लिये उकसाते थे | शहर में जुआघरों का प्रचार बढाया 
जा रहा था। चं.जो पर कन्ट्रोल करने से ब्लैक मारकेट जोरों पर था और पूंजी" 
पतियों का धन दूसरे ही दिन दुगना होता जा रहा था। 

अफसरों ने काग्रेत के लोगों को भी घन कमाने का ल,लच दिया। 
सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी फुबलाया गया। युद्ध के कान्ट्रैन्‍्स उनके नामः 
से या उनके रिश्तेदारो के नाम से दिय्रे गये। इस दु्देरी नोति के परेणामः 
स्वरूप जनता में घोर अशाति फैल गई और चारो तरफ ताहि-त्राहि मच गई , 
जनता वो लूट कर घन पुलिस ओर गुण्डों मे खुले आम बाद दिया जाता था 
युद्ध परिस्थितियां की आड़ में अफसरो, पुलिस तथा गुण्ढों ने जनया को अ्रच्छ. 
तरइ चूस लिया और स्वतः खूब मालदार हो गये। ब्लैक मार्केट करने वालो की 
पीठ पर सरकार का सपज्ाई डिपर्टमेट था। फिर भन्ना उन्हे भूखी और नंगी 
जनता को लूटने से कौन रोक सकता था ? 


आजमगढ़ में दमन के कारण भयंकर हाहाकार 


डेढ़ बष॑ के बच्चे को गोली मार दी गई !! 
बीर महिला ने गोरों के छके छुड़ा दिये !!! 


ज्योह्दी देश मे आन्दोलन को ज्वाला प्रज्बलित हुई कि आजमगढ़ जिल्क 
कॉमग्रेस कमेटी के तमाम प्रमुख नेताओं की गिरफ्तार कर लिया गया व दफ़॒र पर 
पुलिस ने ताला डाल दिया । इसके विरोध में १० अगस्त को सारे शहर में आरा 
हड़ताल मनाई गई तथा दूसरे दिन सुबह एक विशाल जुलूस निक्राला गया 9 
ज्योही जुलूस श्रस्पवाल के करीब पहुँचा कि सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, सिटी मजिस्ट्रेट: 
के|साथ सशस््र॒ पुलिस को लेकर घटनास्थल पर पहुँच गया। मजिस्ट्रेट ने 
जुलूम को शआ्रागे बढ़ने से रोका तथा कचहरी को ओर जाने से मना किया ) 
यहा बात यह थी कि अधिकारियों को ठो समस्त-भारत में होने वाले पिछुले- 
दो दिनों के उपद्रवों का पूरा पता था पर जनता को ये बाते ज्ञात नहीं थीं। 
इसलिये जनता यहाँ पूण अ्रहिंसात्मक ही रही | सुपरिन्‍्ट-्डेन्ट पुलिस के रोकने के: 
साथ ह्टी जनता मे एक दम जोश आ गया । किन्तु मजिस्ट्रेट यद्यपि नवयुवक ही: 
थां पर बुद्धिमानी से उसने उस काण्ड को रोक लिया जो दूसरी जगह ना सममरी 
से सहज ही हो गये । मजिस्ट्रेण ने जुलूस का जाने की आज्ञा देदी जुलूस कर्बला- 
के मैदान तक गया और वहाँ सभा हुई। 
हि » इसके बाद आजमगढ़ मे देश भर के आन्दोलनों के समाचार आ गये 2 
# उसके अनुसार यहाँ भी तार काटना और पटरी हठाना शुरू हुआ । स्टेशन के 
करीब ही एक मालगाड़ी पटरी पर से उतार दी गई। रानी की सरॉय के पारूर 
ही एक पैसेन्जरट्रेन उलट दी गई और उपका एंजिन भी वेकार कर दिया ग्रद्ध 70 
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हरी घाट से मऊ और शाह्गज्न के बीच की तमाम रेलब्रे लाइने उखाड कर 
जँक दी गयी | कई डाकखाने लूट लिये गये और बाद मे इमारतों और कागजों 
कप जला कर राख कर दिया गया | इसके बाद जनता ने सरकारी इमारतों पर 
च्ष्ट्रीय भण्डे लगाना आरंभ कर दिया | इस तरह आजमगढ़ में आन्दोलन 
व्ऋसशः उम्नवम रूप धारण करता चला गया । 

१४ अगस्त को आधीरात को धोसी दहसील मे फतहपुर कांग्रेस कमेटी के 
ऋऋलानों की एक सभा में रामपुर बोकी पर कठ्जा करने का निश्वय किया गया। 
प्ललतः १४ अगस्त को सुबह एक हजार आदमी रामपुर चोकी की ओर बढ़े 
बजुजैर उस पर अपना अधिकार स्थापित करा दिया | चौकी के सिपाही वहा से 
<दागकर यहिले ही मधुवन थाने में छिप गये 9 । जनता ने चोकी के तमाम 
-कायजात और सामान जलाकर राख कर दिये और उसके बाद रामपुर फ्के 

डाऋखाने के कागज जला दिये | किप्ठु जनता ने उस दिन के तमाम मनी- 
ज्याढ र जो संख्या मे २५ थे पोस्ट मास्टर के हवाले कर दिये और उससे कह 
दवा कि वे ठीक पतो पर तक्‍्वीम करवा दये जायें। 

डाकखाना और चोकी का काम तमाम कर देने के बाद भीड़ बस्ती नामक 
आयाम के कच्चे तालाब पर पहुँची | यहा पहिले से ही १० हजार आदमियो की 
लीड तैयार खड़ी थी जिन्हेने बेलथरा सटे शन पर एक दिन पहिले ही ६ सो 
औले चीनी मालगाड़ी से लुट्कर एकत्रित को थी। यहाँ पहुँचकर दोनों ढलों 
जे थकान मियने क लिए शर्वत वना वना कर खूब पिया । इतने में ही पर््चिम 
और दक्षिण के गावो के प्रायः २० हजार किसान उनमे आकर और सम्मिलित 
डो गये। १ वजे ४० हजार का यह दल मधुबन थाने पर राष्ट्रीय भण्डा गाडने 
“बढ़ा / उसी समय आसपास के गाँव के और भी लोग इस श्रपार समुद्र से 
दल से आकर मिल गये । इस प्रकार प्रायः ६० हजार जनता 7डन थाने की 
नर बढ़ी | लोगो ने एक हाथी पकडा 2पर उस पर अपने नेता को वैठाकर 
जरा कायदा सवारी चली | दल के नेता श्री रामवृ् चौबे, मगल देव शास्त्री 
स्तथा सुन्दर पाण्डे ने भीड को रोके दिया और तीनो थानेदार के पास मिलने 

नह गये । बर्दा उन्होंने थानंदार को कहा कि “ब्रिटिश शासन का अब अन्त 


बा 


“चैे चुका है, इस समय जनता का राज्य है। आप आत्म समपरय करद हम इस 


संयुक्त प्रान्त ] [ एच 


थाने पर राष्ट्रीय कूण्डा गाड़ेंगे |” थानेदार नासमर आदमी था, उसने ऐसा 
करने देने से साफ इन्कार कर दिया । ये तीनों नेता वापस आ गये ओर फिर 
भीड आगे बढ़ी । सूचेना पाकर जिला मजिस्ट्रेट वहाँ उपस्थित हो गये थे )' 
उनके साथ १४ शखधारी पुलिस, “२ थानेदार व कुछ आस पास की चकिव्की 
-के सिपाही थे। जिला मजिस्ट्रेट _ने फौरन ह्वी थाने की मोर्चाबन्दी करली ५ 
किन्तु भीड तो अपार थी | वह आगे वढी नतीजा यह हुआ कि १ बजे से लेकछ 
३ बजे तक जनवा पर गोलियाँ दागी गई । नतीजा यह हुआ कि रेड आदम) 
वहीं मारे गये | असंख्यों घायल हुए. और इनमें से भी ७-८ दिन के अन्दर ४४ 
आदमी मर गये | इस प्रकार ७६ आदम। इस गोलीकाण्ड म॑ मारे गये। प* 
यह सख्या बिलकुल ही सही नहीं मानी जा सकती | लोगो का अनुमान है दिए: 
इस सख्या से दुगने “आदमी घटनास्थल पर वीर गति को प्राप्त हुए। ठौऋ 
संख्या मालूम न हो सकने के दो कारण है। एक तो मृतकों के परिवार वाले” 
भाव्री मुसीबतों में फेंसने के कारण कुछ भी नहीं बताना चाहते, दूसरे उसधपए 
#विशाल समुदाय मे ४०-४० मील दूर तक के लोग मौजुद थे जो घाबल्ा 
अवस्था में ही'लौट पडे थे, अतः अवश्य ही रास्ते मे मर गये होगे | 
इतना होते हुए भी भीड़ आगे ही बढ़ती गईं | एक साहसी युवक ने लप्कः 
कर एक सिपाही की बन्दूक पकड़ ली और थोड़ी देर तक मूमामटकी करनेंस 
के बाद उसे छीन भी ली। इसके बाद भीड- थाने पर कण्डा लगाने को तैयार 
ही थी कि वहाँ यह अफवाह फैल गयी कि अग्रेजी सेना मशीनमरने लेकब. 
आग रही है। जनता ने विर्चार करके यहीं तैं क्रिया कि लौटना ही उचित है |. 
भीड़ ने जिस साहस, उत्साह एवं शान्ति का परिचय दिया था उसकी प्रशुत7 
मि० न्‍्यूटन जिला मजिस्ट्रेट ने वाद में अपने मित्रों तक से की थी! 
, गोली खाकर मरने वालो मे एक भी ऐसा नहीं था जिसकी पीठ में गोल 
लगी हो । 
आजमगढ़ जिले मे मऊ एक अत्यन्त ही उन्नत एवं व्यापारी कस्वा द्चे0 
इस कस्बे मे १० अगस्त से १३ अगस्त तक जुलूसों और सभाओं का छोर: 
दोरा रहा । १४ अगस्त को विद्याथियों का एक जुलूस स्टेशन पर गया 
वहाँ पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया | इससे जनता बहुत ही उत्तेजित हे: 
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यई | परिणास यह हुआ कि १४ अगस्त की शाम को >९०४76त0 74 
के दक़र पर विद्याथियों ने आक्रमण करके उसे फूंक ही दिया। दूसरे दिन 
£५ अगस्त की जनता का अ्रपांर समूह थाने पर कूण्डा गाडने के लिए आगे 
जढ़ा । रास्तें मे पुलित ने उसे रोका । पुलिस के झिसी;अदसमी पर एक ढेला 
- आकर लगा । इसमे बहुत मठमभेद है कि- ढेला किसने;--फेका पर नतीजा यह. 
छुआ कि पुलिस ने नाराज होकर गोली चलाना अ्रप्रम्भ कर दिया। इसमें 
दो प्रसिद्ध कार्यकर्ता ढुक्खाराम तो, वहो मारे गये और दूसरे कालिका प्रसाद 
-अशत्यताल में शंहीदं -हो गये। घायल होनेबालों की -सख्या ठीक -शात नहीं 
हो सकी | मऊ के पास ही इन्दारा नामक एक रेलवे स्टेशन है | स्टेशन के 
घशस ही जनता की १४ अगस्त को एक सभा हो रही थो कि रेल में से गोरी 
ज्ीज का एक दल वहाँ” उतरा। उस दल ने घटनास्थल पर पहुँचकर न 
वो यह जानने की चेष्या की कि जनता का अपराध क्या है न किसी से कोई 
व्वत ही की। उन्होंने भीड.को देखकर ही गोली चलाना आरम्म कर दिया | 
भीड़ भाग खड़ी हुई | गोरी फौज ने मागती हुई जनवा का, २ मील के पे 
-भग पीछा किया | नतीजा यहं हुआ कि एक उ्यक्ति ठो वहीं गोली का शि 
“हो गया और १७-१८ आदमी घायल हुए। साधारण चोट तो कई लोगों 
च आई । इसी बीच एक औरत अपने डेढ़ वष -के बच्चे को लेकर खेव 
एर जा रही थी | गोरे फौजी ने उस ओरत- पर गोलो द्ाग दी पर वह गोली 
ऊस मासूस बच्चे की लगी ओर वह वही मर गया । 
महाराजगज थाने पर २ हजार व्यक्तियों ने धावा बोल दिया और अपना 
अधिकार कायम कर लिया। जनता ने वहां जितने हतनालाती थे सभी को 
चब्छोड़ दिया। ' ; 9. , ४ 
* ७-८ इजार व्यक्त एकन्रित होकर वरवा थाने पर- क़ब्ज़ा करने- के लए 
४४ अयस्त को रवाना हुए | इससे पहिले गाजीपुर जिले में खादात थाने के 
ज्यानेद्ार श्रीर एक कास्टेबिल को जनवा ने उत्तेजत होकर जला डाला था। 
ऊुखसे दरवा थाने के यानेदार भो डरे हुए थे। ज्योही मीड थाने पर पहुँचो, 
“जडनके नेता तेज बहादुर सिंह कुछ आदमियो के साथ थाने पर गये और थाने- 
अपर से आत्म समर्पण कर देने को कश् | इध बीच थाने के सिपाही बन्दूकों 





रा 


ज्््स्् 


सतारा में फरार व्यक्तियों की ज्लियो श्रोर बहिनों पर पुलिस ने 


बलात्कार किया ! 


पर सिटी 
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कुछ में कूदने तक का प्रयास किया। स्तरियाँ जब वापिस घर लौप्तीं तो 
छूद से कराइतीं और बुरी तरह रोती हुई आती थीं। 
सतारा में पुलिस कोम्यदि परिचित अपराधी -ही दिखाई दे जाते तो 
कह उन्हें पीटना आरम्भ कर देती थी। वाग्ली वाला ने चार पाँच ऐसे 
उदाहरण देकर बताया है कि पाँच व्यक्तियों को“मारते भारते-पुलिस ने 
अधमरा कर दिया फिर भी घुलिस को उनसे कुछ भी शात न हो सका | एक 
व्यक्ति के तो बेहोशी मे ही प्राण छूट गये | शेष तीन चार दिन तक करवटे 
शी बदल नहीं सके | 
सतारा से घुलिस अफसर इस कदर नाराज थे कि वहाँ हर गाँव पर 
बीस हजार रुपये तक सामूहिक जुर्माना किया गया | वसूली के लिए सिपाही 
ज्ोगों या घरों को घेर कर बैठ जाते और घर वालो से कह दिया जाता कि 
इतने घन्टों' में रकम नहीं दी तो बाहर भी नहीं निकल सकते। देहाती 
मकानों भे पाखाने नहीं होते, तथा ढोरों'के लिये चारा भी बाहर से लाना 
जरूरी होता हैं. पर सैनिक कसी को भी बाहर नहीं जाने देते ये। पुलिस 
जे जेदरों को बेचकर रुपया लाने भर की इजजात दी। सुपान गाँव से एक 
अन्टे में दस हजार रुपये वसूल किये गये। 
सतारा में जैसे जुल्म नौकर शाही ने किये बसे जुल्म सिर्फ संयुक्तप्रान्त 
के कुछ जिलों में ही हुए; हैं. पर भारत के-दूसरे . प्रान्तों मे सतारा का सानी 
नद्टीं मिल सकता ह 


सींमाप्रानत सें दसन का दौरदोरा !!! 


सीमाग्रान्त राष्ट्रवादी भारत का प्रहरी है। आस खयाल यद्द था कि 
नेताओं की गिरफतारी के बाद यह प्रान्त उदासीन ही रहा | किन्तु जेच- 
से रिह्द होने के बाद जब सीमान्त गाँधो खान अब्दुल गफ्फारखाँ उत्तर 
भारत आये तो उन्हें यह जानकर आश्चय हुआ कि इवर के लोगों को 
तो सीमाप्रान्‍्त के आन्दोलन के सम्त्रन्ध में कुछ पता ही नहीं। बस्तुतः 
सरकारी सैन्धर की मेहरबानी थी कि शेष भारत को सीमाप्रान्त की सच्ची 
खबरों से वंचित रखा। सीमान्त गाँधी के कथनानुसार नेताओं की 
गिरफ्तारी के बाद सीमाप्रान्त के नेताओं ने लोगों को अहिंतात्मक आन्दोहन 
करने का आदेश दिया। फज्ञस्वरूप खुदाई खिदमतग्ार स्वयं सेवकों ने 
अपने नेताओं के नेतृत्व में सरकारी कचहरियों और अदालतों पर धरने 
दिये। इसी में ही काफी खुदाई खिदमतगार और काँग्रेसी नेवा गिरफ्ताह 
कर लिये । सीमा के लोगों का आन्दोलन अन्तिम दम तक अहिंसात्मक रहा 4 


“पतारतवष के प्रान्तों में पंजाब दह्वी एक ऐसा प्रान्त था जहाँ श्टडर 
की क्रान्ति का बहुत ही कम प्रभाव पड़ा । वेसे इस प्रान्त में भी काफी 
तादाद में हड़ताले हुई । सीमान्त प्रदेश प्रायः सम्पूणतया मुस्लिम प्रांत 
है लेकिन भारतवष के अन्य प्रातों की अपेक्षा इसकी स्थिति एक दम मित्र 
थी। दूसरे प्रातों की तरह सरकार ने इस प्रात में न तो कोई उचेंजनात्क 
दमन कार्य ही किये ओर न साम्रुहिक गिरफ्तारियाँ ही। इसका एक 
कारण तो शायद यह भी हो रहा हो कि सरकार की नजर में इस प्रांत के 
निवासी आग के पुतले माने जाते हैं या शायद सरकार लोगों को 
दिखाने का स्वाँग करती हो क्रि इस क्राति से मुसलमान कतई अलग न रै 
लेकिन जब सीमात प्रदेश में देश में होने वाली घटनाओं की खबर पहुँची 
ठो लोगों ने सरकार के विरुद्ध कई उत्तेजनात्मक चुनौती से भरे हुए 

[२७६ ] ः 
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प्रदर्शन किये। सरकार ने इन कारवाइयों के दमन के लिये व जनता वी 
उेजना को कुचल डालने के लिये गोली व लाठी चाज खुलवर 
किये । कई हजार व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये यहाँ तक कि महान 
पटान नेता बादशाह खान को--जिन्हें भारतीय अब्दुल गफफारखाँ के 
नाम से जानते हैं-- पुलिस ने इतना मारा कि वे बुरी तरह घायल हो 
गये ॥ बादशाह खान के प्रति पुलिस के इस व्यवहार ने जनता के ठिलों में 
जैसे आग भड़का दी। परन्ठु महान आइचय तो इस बात का है कि 
बादशाद खान ने अपने प्रात की जनता में इतना जबरदस्त अनुशासन 
स्थापित कर दिया है कि भारत के दूसरे प्रातों की तरह वहाँ कोई भी 
हिसात्मक प्रदर्शन नाम लेने तक को भी नहीं होने पाया |”* 
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दिल्ली-शहर सें दमन: चक्र !!! 


दिल्‍ली ब्रिटिश भारत की राजधानी है। अगस्त आन्दोलन में वहाँ की 
जनता ने पूरा-पूरा पाट-अ्रदा किया। नेताओं की गिरफ्तारी के.एक दिन 
बाद दिल्ली की जनता ने अपना विरोध- प्रदर्शन करना आरम्भ किया। 
घंटा घर के पास निहत्थी जनता ने पुलिस की गोलियों का मुकाबला किया । 
१२ अगस्त को रेलवे एकाउन्य्स वक्‍लीमारिंग विभाग का दफ्तर जो पीली 
कोठी के नाम से प्रसिद्ध था, फूंक दिया गया । इनकमटैक्स के दफतर,. पोस्ट 
आफिस व रेलवे स्टेशनों को भी भस्म कर दिया गया। जनता का रोड 
दिन दूना--रात चौगुना बढ़ने लग्रा। स्थिति पुलिस (अधिकारियों के कब्जे 
से बाहर हो चुकी थी। इसलिये गोरा पत्टन बुलवाई गई। उसने जो 
अधाधुन्घ गोली वर्षा की, उससे समूचा दिल्‍ली नगर थर्स उठा । अनेऋ 
काँग्रेस कर्मियों ने फरार रहकर महीनों दिल्‍ली सरकार का मुकाबला किया ६ 
कितने ही व्यक्ति जेलों में डाल दिये गये। दिल्ली की शेरनों--शीमतरे 
सत्यदेवी--कों जेल में भेज दिया गया । 


१६४२ के विष्लव में जेलों सें मधंकर दम्नन ! 
कैयिदों की कहानो उनकों जबा नी !! 


्‌ 

राजन तिक राजबन्दी श्री रामनन्दन मिश्र ने पजाब सरकार के पास 
प्एक पत्र भेजा था | यह पत्र £ अक्टबर १६४३ को कासूर सब जेल से पंजाब 
के प्रधान मत्री तथा मंत्रियों के नाम लिखा गया था। पत्र में श्री रामनन्दन 
मिश्र ने बताया कि वह र८ अगस्त १६४३ से कासूर सब जेल में नजर 
द हैं-। उन्होंने अपना परिचय देते हुए लिखा है कि वह बिहार प्रात के 
जमींदार हैं | तीस हज़ार से ज्यादा प्रति वप्र आय-कर देते हैं। बनारस के 

- वर्तमान महाराज उनकी बहिन के पुत्र हैं। काशी विद्यापीठ से श्रेज्यूएट 
ह्होकर वे १६२८ से काग्रेस में शामिल हैं | पहिले वे तथा उनकी पत्नी गाघी 
। औश्रम मे थे। कुछ समय तकववे बिहार मे अपना आश्रम चलाते ये । 
नसन्‌ १६१५ में मिश्र जी काँग्रेस सोशिलिस्ट पार्टी मे सम्मिलित हो गये। 
अगस्त आन्दोलन मे गिरफ्तार किया जाकर उन्हें हजारी वाग जेल मे रखा 
गया । लेकिन वे वहाँ से श्री जयप्रकाश नारायण के साथ फरार हो गये | 
१६४३ फरवरी तक मिश्र जी फरार रहे । उन्हें लाहौर जेल में पहिले रखा 
गया था। उन्होंने कासूर जेल से जो पत्र लिखा था उसमें बताया गया है 
नके किस प्रकार उनसे प्रश्न किये जाते थे । इन प्रश्नों का उद्दे श्य यह था 
नके किसी भी प्रकार से उनसे कुछ बाते मालूम हों। वे लिखते हैं-- 
“खुफिया मुझसे कहलवाना चाहती थी कि महात्मा गाधों जापानियों के 
८ कम हैं और काग्रेत वर्किड् कमेटी ने £ अगस्त १६४२ के पूव ही 
टहेसात्मक आन्दोलन करने की योजना तेयार करती थी । इन प्रश्नों के उत्तर 
न देने का परीणाम यह हुआ कि मुझे सताया जाने लगा ओर दुव्यंवहार 

बढ गया | मुझसे जब ऐसे प्रश्न किये जाते थे तो मुके ठोकर मारी जातीं, 


“* . [२७६ ] 
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थप्पड़ लंगाये जाते | कई बार तो मझुमके मारा भी गया। सब मिलाकर २०० 
बार मुझ पर मार पड़ी'। एक बार तो मेरे चूतड़ो को कम्बल से ढक कर 
मारा गया जिससे डाग न उभर आवे | एक बार मैं वेहोश हो गया | इस 
तरह मार से में कई बार बेहोश हो गया। मेरा नजरबंदी की अवस्था में 
गंदी से गंदी गालियाँ देना तों सहज बात थी। यहाँ तक कि गाधी जीः 
ओर परिडत जवाहर लाल जी को भी गंदी गालियाँ दी जाती | जब तक- 
मुके लाहौर के किले मे रखा गया, काल कोठरी में ही रखा गया | मिलनेः 
जुलने तकन दिया जाता। गिरफ़्तारी के समय मैं जो, कपड़े पहिने था, 
वें ही ठेढ़ तक पहिने रहा | दूसरे कपड़े नही दिये गये । मार पड़ने तथा 
उससे वेहोश हो जाने की बाते मैंने डाक्टर से भी कहीं और एक बार तो 
डाक्टर के सामने भी मैं बेहोश हो गया। नतो मुझे अपनी पत्नी मा 
परिवार वालों को ही पत्र लिखने दिया गया और न पंजाब के प्रधान मं॑ त्रीः 
को ही पत्र लिखने की अनुमति मिली | जब मैने ऋनशन करने का निश्चय 
किया तो डाक्टर के अफरुरों से मिलने पर मुझे इस जेल में लाया गया।' 
मेरा वजन १६२ पौंड से ६६ पौड कम हो गया था। हालत नाजुक हो 
ग़यी । जब मुझे २३ फरवरी १६४३ को एक अफसर के सामने पेश किया 
गया तो मैंने सारी बातें बताई और पंजाब के प्रधान मंत्री को पत्र तथा 
हाईकोंट में दरख्वास्त देने की माग़ की पर कोई सुनवाई नहीं हुई । जबः 
खुफिया विभाग के सुपरिन्टेडेंट राँविलसन (8095७०7) के साथ ग्रहमंत्रीः 
मि० मेकडोनेल्ड जेल का निरीक्षण करने आये तो मेंने उनसे अपने वकील' 
मि० कपूर से मिलने की इजजात माँगी, द्ाईकोट में दरख्वास्त देने की 
इच्छा प्रगट की, पर उन्होंने इन सब बातों से इ'कार कर दिया और 
खुफिया द्वारा मेरे साथ हशंस व्यवहार, किये जाने की शिकायत तक न ्, 
सुनी । इस तरह का हशंस व्यवहार पंजाब के अन्य भागों में भी हुआ हैं ।], 
डाक्टर जयचंद्र विद्यालंकार के साथ भो ऐसा ही क्र व्यवहार हुआ है |”? 


इस पत्र के शिखने का उद्देश्य मिश्र जी का यह था कि पंजाब के 
भधघान मंत्री तथा अन्य मंत्रीगयण समम लें कि लाहौर जेल में केस 


दक्षिण के अन्य स्थान ] [ श८१ 
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अमानुषिक व्यवहार होता है। वे शासन सूत्र धारियो तक आवाज पहुँचाना 
चाहते हैं, खुफिया इसमें बाधक होती है। 
[३ ] 

पंजाब काँग्रेस सोशिलिस्ट पार्टी के भूतपूष मंत्री श्री पूरनचंद आजाद 

ने लाहौर किले मे अपने प्रति किये गये निक्षष्ट कोटि के अत्याचारों के: 
/ सम्बन्ध में सनसनी खेज अमियोग लगाते हुए. कहा कि “खुफिया विभागः 

को यह ज्ञात है कि महात्मा गाधी ने ही सुभाष बोस को जापान भेजा । 
इस बात की पुष्टि करने के लिये मुकसे कहा गया कि गाधी जी ने ही भारत 
पर जापानी आक्रमण के समय श्री राजगोपालाचाय्य को जापानियो से 
समभौता करने के लिये नियुक्त किया था ।” श्री पूरनचन्द आजाद ने 
बताया है कि इस ग्रकार के प्रश्न उनसे घंटों तक पूछे जाते और खुफिया” 
युलिस के प्रधान अफसर के सामने ही उन्हें दो हृष्ट पुष्ट आदमी घसीटते” 
रहते । उन्होंने कहा कि कभी कभी वे इस प्रकार लगअग १०-१० घटे तक 
धसीटे जाते और उन्हें गर्मी के दिनों मे पानी तक पीने के लिये नहीं दिया” 

था तथा उन्हें शौच तक करने के लिये इजाजत नही दी जाती थी ।१ 
उन्होंने आगे यह भी कहा कि उनसे यह भी पूछा गया कि क्‍या वायसराय 
की शासन परिषद के तत्कालीन सदस्य श्री० एम० एस० अरणोे वास्तव में: 
कांग्रेस के आदमी हैं जो कांग्रेस हाई क्रमाण्ड का सरकार के भेद बताते है १ 
ओऔीपूरनचन्द जी ने हाई कमारुड से प्रॉथना की है कि वह लाहौर जेल मे: 
राजनीतिक बन्दियों के साथ किये गये दुर्व्यवहार और अत्याचार की जाँचः 
के लिये एक जाँच कमेटी नियुक्त करे तथा इस बात का प्रयत्न भी करे कि- 
“अत्याचार का यह घर” हमेशा को बद कर दिया जावे । 

[ है ] 
पे श्रो० बाबूलाल पालीवाल ने जेल जीवन पर प्रकाश डालते हुए: 

लिखा है -- 

“मैं लखनऊ जिला जेल से ता० १६ सितम्बर १६४५ को रिहा हुआ।' 
उस जेल के श्रस्पताल में मरीजों की कोई भी परवाह नहीं की जाती | मेरी” 
आँखें ११० दिन के अनशन के कारण बहुत ही कमजोर द्वो गई थीं जिनकोए 
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प्जाँच सेन्ट्रल 'जेल के डाक्टर ने को थी और ता० २० को सेडिकल- कालेज 
गलखनऊ में भी मैंने जाँच करवाई। इस जाँच में आँखें बहुत ही कमजोर 
साबित हुई । इसके अलावा दिल, की:घड़कन अनशन के पहिले से ही कप 
जेल में शुरू हो गई थी और आज भा वदस्तूर-जारी है। करीब चार महाँने 
से डाइ व दाँत में दर्द हो रद्या है। कई बार डपक्टर से कहा गया लेकिन 
-उसने-कोई परवाह नही, की । वल्कि बाबू पुरुपोत्तमदास टण्डन के पूछने पर 
यह रिपोर्ट उन्हें भेजी गयी कि मेरी हालत अच्छी है। में इस समय भी 
१६ पौंड कम हूँ । इसी तरह प्रतापनारायण निगम की आँखें खराब हो रही 
“हैं| उनके मित्रों ने कई बार सरकार और इंस्पेक्टर जनरल जेल को उनकी 
आँखों की जाँच कराने को लिखा किन्तु श्रभमी तक जाँच नहीं की गई हे। 
“निगम जी ने अपनी आँखों की जाँच अपने निजी डाक्टर से कराने की आशा 
- चाही लेकिन उस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। स्वामी बलराम 
“कृष्ण --देवकली आश्रम शाहजहाँपुर--क्ी कमर में बात से दद होता है 
और दाँतों मे पायरिया के कारण पीड़ा रहती है तथा वे कमजोर भी हो गये 
' हैं लेकिन फिर भी उन्हें नाश्ते के लिये चने ही दिये जाते हैं हालाँ कि जे. 
“नहीं लेते। उक्त .जेल मे खाना भी अच्छा नहीं दिया जाता है जिससे 
“सी” क्लास के वंदियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। ता० ६ को “बी” 
क्लास के बदी श्री खूरजनारायण पाडेव गोरखपुर ने खाना खाने के बाद के 
की तथा आज भी उनकी हालत बहुत ही खराब है लेकिन कोई ध्यान नहीं 
“दिया जा रहा है | “बी” श्रेणी के बंदी कैलाशपति गुप्ता | #&.- गोरखपुर 
“एवं श्री राघेलाल गुत्ा की तन्दुरुस्ती गिरी हुई है। सरदार हंसराज के कान 
- बहिरे हो गये हैं । श्री शिव्यनलाल सक्सेना एम० एल० ए.० और काकोरी 
व लखनऊ पड्यंत्र के बंदी श्री योगेशचंद्र चटजीं की आँखें कमजोर हैं परन्तु 
इन सब लोगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है वल्कि जेल की: 
चहारदीवारी और भी ऊँची की जा रही है जिससे इन “बी” क्ास के 
बडियों को जो तादाद में तेईस हैं, स्वच्छु वायु तक न मिल सकेगी ।? 


७ से | ] 
प्रोफेसर शिव्यनलाल सक्सेना अपनी जेल जीवनी का वर्णन करते हुए 
“लिखते त्ते है 
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“२६ महीनों तक मुझे फाँसी को कोठरी में रखा गया। २४ घंटे में में 
+२३ घंटे बंदरखा जाता था | फाँसी घर के सामने-सगीन लिये ५ सिपाही हर 
न्‍समय पहरा देते थे । सरकारी कर्मचारियों को विश्वास नहीं होता था और वे 
स्स्वयं दिन में' आकर ताला हिला कर एक वार देख ही लेते थे!। फिर भो 
मेरे पास सारेप्रात के आन्दोलन की सूचनाएँ आतो थीं और गोरखपुर जिले 
का राज रोज का हाल चाल मालूम हो ही जाता था। सरकार ने तो मुझे 
>भरवा डालने का ही प्रयत्न किया था किन्तु मैं जिन्दा पकड़ा गया | इसके बाद 
आुलिस ने मुझे फाँसी की सजा दिलाने को चेष्टा की मगर वह भी व्यथ रही | 

आखिर तग आकर अधिकारियों ने मुझककों लखनऊ जेल में सेज डिया। 
यहाँ जेल को दोवारं १८ फीट से २४ फोट ऊँची कर दी गयीं। मुक पर 
, डैलेट साहब --तत्कालीन गवनर सयुक्त प्रात की इतनी कृपा थी कि वे मुझको 
आंत का विद्रोही नं० १ कहते थे। जज महोदय ने मुभकों १० साल को 
सजा दी थी पर आप लोगों के प्रेम के बल पर मैं आज वाहर हूँ । यदि 
आप महात्मा गाधी और काग्रेस के आदेशों के अनुसार कार्य नहीं करते तो 
सुफैको आज भी जेल में ही बद रहना पहता। किसानों और मजदूरों पर 
“किये गये जुल्मों मे एक एक का बदला जब तक नहीं लें लू गा, चेन नहा 
लूगा। महाराज गल्ज थाने में बासों के फट्ट चोर चीर कर चार वालंटियरों 
को इम बुरी तरह पीठा गया कि सुखई नामक वालटियर इस मार के कारण 
वर ही गया ।” 
[ ४५ | 
--भाषण, घुघली ग्राम गोरखपुर जिला २ मई १६४६ प्रसिद्ध समाज 
चादी नेता तथा अगस्त आन्दोलन के कारों मे से एक डाक्टर रानमनोहर 
लोहिया ने इड्धलैएड मजदूर दल के सभापति प्रोफेसर हेरील्ड ज्ञास्फी की 
“अगरा सेन्ट्रल जेल से लिखा था। उसमें जेल यातनाओं का जिक्र करते 
हुए, डाक्टर लोहिया कहते हैं---“मैं यहाँ यह लिख दूं: कि इस दरखवास्त में 
'स्मैंने आपकी बीती का पूरा वर्णन नहीं किया है। श्रब्व॒लल तो मैंने भद्दी वातों 
का उल्लेख ही छोड़ दिया है दूसरे अदालती दरख्वास्त का जरा सा दायरा 
अर मेरी अल्पप्रतिमा के अनुसर यदि मै उन निष्ठुरताओं का वर्णन करता 
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जो मुझे वर्दास्त करनो पड़ी हैं तो वह कुछ नाठक सा लगने लगता | आशा : 
थी कि अदालत में मेरी सुनवाई के समय मैं उनका वर्णान करता । मे यहाँ 
कह देना चाहता हूँ कि चार महीने से अधिक समय तक एक न एक: 
तरीके से मेरे साथ दुव्यवहार किया गया। कई दिन और कई रातों तक 
मैं जागता रखा गया । लगातार जगाये रहने की सब से लम्बी अवधि १०- 
दिन की था | पुलिस द्वारा मुझे खड़े रखने के प्रयज्ञों का जब मे विरोध 
करता तब चटठाई विछी फश पर मुझे, मेरे हथकड़ी लगे हाथों और घुटनों: 
के बल डाल दिया जाता यह सच है कि मैं पीठ नहीं गया, न मेरे पाँव: 
के अंगूटों के नाखूनो म॑ आलपीन चुभाई गई । में तुलना करना नहीं, 
चाहता । परिचिम के देश खासकर यूरोपीयन, मानव शरीर के आपेक्षाइृत : 
अधिक ज्ञान के कारण, यदि आतंक से मनुष्य हद चेतन न बन गया हो 
तो समझ सकता है कि मुझ पर क्‍या बाती होगी। किन्तु मार मीर करू 
और लाटियों से पीट कर मुर्दा या अधमरा बना देते और मुह में गंदीः 
चीज़ें जबरदस्ती ठेंसने को ही यदि अत्याचार समझा जाय तो यह सब कुछ 
तथा इससे भी बुरी बातें हुई हैं | एक यादों उदाहरण, जो इस स 
मुझे याद आ गये दे रहा हूँ। वम्बई प्रान्त के पुलिस थाने में एक व्यक्ति: 
ने जहर खा लिया और एक आदमी युक्त प्रान्त की जेल के कूए में कूद 
पड़ा । गिरफ्तारी के बाद पिटाई के कारण अथवा दसरे प्रकार के अत्या- 
चार्रों से जिन लोगों ने अपने प्राण गंवाये, उनका इसके सिवाय और लेखा 
जाखा नहीं है कि इस देश के ३०० से अधिक जेलों में से उड़ीसा के एक 
ही जेल मे भरे हुए. लोगों की संख्या २६ या ३६ तक मुझे टीक याद 
नहीं- पहुँच चुकी थी। मेरे पिता जो दो हफ़्ते पहिले, वस में मर गये,, 
घरासना के नमक डिपो के शांति मय हमले में पीट पीट कर वेहोश 
पिये गये थे ।!! 4 
[ ६ ] 

सुप्रसिद्ध समाजवादी नेता तथा अगस्त आन्दोलन के सर्वोपरि कमान्डर 
इन चीफ वावू जयप्रकाश नारायण लिखते हैं-- ५ 

' लाहौर फोट को भारत रुस्‍्कार का “अत्याचार गृह” कहना चाहिये ह 
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-सुझे १६ महीनों तक निरन्तर वहाँ काल कोठरी में रखा गया । इस अवधि , 
मे किसी से मिलने अथवा बाते करने की अनुमति नहीं मिली । विभिन्न 
“आन्तों से खुफिया पुलिस के खास खास, अफमतर लाये गये थे जिन्होंने ४६० 
दिनी तक मारे प्रश्तों के मुझे परेशान कर दिया । प्रतिदिन १२ से २४ 
“ घण्ठे तक मुभसे प्रश्न पूछे जाते थे। उन्होंने मुझे तथा काँग्रेस नेताश्रं को 
जेशद्दो' गालियाँ दीं। श्रन्तिम दव दिनो में मुके रात दिन कभो १ मिनिट के 
“अजिये भी सोने न दिया गया। नित्रव्ने जाने के अतिरिक्त ओर कभी एक 
स्थान से हिलने डइलने तक न दिया ! जच्र मैंने उसका प्रतिबाद किया कि 
समे स्वच्छु हवा में कतरत करने की आज्ञा मिले, तो बड़ी कठिनाइयों के 
वाद कसरत करने का सुविधा मिल्ली | किस्सु उस समय भो मेरे हाथ दँघे 
“रहते थे । इसके ग्रतिवाद में मैंने भूख हड़ताल की धमको दी तब म॒मे 
ब्लाहौर फोट से स्थानान्तरित कर दिया गया। लेकिन शरारिक आक्र मण 

शव बफ के टुकड़ों पर मेरे बैठाये जाने को रिपोट कतई गलत हैं |” 

[ ७] 
.<. बैरिस्टर पुरुषोत्तम दास त्रीकम दास बम्बई प्रान्तोय काँग्रेस कमेटी के 
“सदस्य है । उन्होने अपने जेल के अनुभवों का वृणन करते हुए 
“अलिखा है। 
“मुझे सबसे पहिले आठ मास तक पञ्ञाब की एक जेल में बिलकुल 
अ्अन्घेरी कोठरी में रखा गया था। जब मुझे एक जगह से दूमरी जगह ले 
जाते तो हथकड़ियाँ डाली जाती थीं। इसके बाद मुझे बदनाम लाहोर के 
, -पकेले में बन्द कर दिया गया ।? 

“बम्बई सरकार की आज्ञा से में १९ नवम्बर १६४२ में गिरफ़्तार कर 
-ईलिया गया | इसके बाद मझे सैन्टाक्रज पुलिस की हवालात में २ हफ़्ते 
खा गया। इसके बाद मझ्े सशस्त्र पुलिस की निगरानी में लाहोर सैन्ट्रज 
ह 23 भेजा गया । मैं लाहोर सेन्ट्रन जेन्न में £ दिसम्बर को दाखिल हुआ 
था | एक हफ़्ते वहाँ रख कर कपम्तूर जेल भेज दिया गया । कपूर जेल लाहोर 
से ३० मीज्ञ दूर है। जब मुझे एक जेल से दूसरों जेल ले जाने लंगे वो 
“जैंने हयड्रियाँ पहिनने से इनकार कर दिया। अखिर पुधिस को हो दबना 
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पड़ा । कसूर जेल में कुल १६ बैरक हैं। जिस बैरक में मुझे जगह दी गईः 
वहाँ मैं, एक आफीसर और एक नौकर ही थे, इसके अलावा कोई भी नहीं# 
था । इस प्रकार मुझे वहाँ एकान्त में पूरे ८ माह रखा गया। कायदे के 
अनुसार मुझे एक माह मे दो मुलाकातो का हक'था परन्तु वास्तव में श्रो० 
के० एम० मुन्शी को ही मुलाकात करने में बड़ी कठिनाई पड़ी फिर भी 
उनसे मुलाकात न हो सकी इसके बाद मे यरवदा जेल मेजे दिया गया। 
जहाँ से मैं मक्त हुआ |”? 


“जेल में केदियो के साथ पशुओं जैसा बर्ताव किया जाता है। जेलः 
में ६६ फी सदी ऐसे ही आफीसर तैनात किये जाते हैं जो व्यभिचार तथा 
दूसरे अवगुणों में खूब प्रसिद्ध पा चुके हैं । इन जालिमों के हाथों कैदियों 
को साधारण सी बातो पर कष्ट भेलने पड़ते हैं। जेलों में दवाई की कोई 
भी व्यय स्थान नही है। यदि केदी अपने ही पैसे से दवादारू का प्रबन्ध 
कराना चाहे तो वह भो नहीं करने दिया जाता। जेल के दवाखाने में: 
मामूली से मामूली भी दवाएँ नहीं मिल पातीं ।” 

“बसे तो बम्बई की पुलिस ही जनता को जेल में सताने के लिये हु 
से पीछे नहीं है पर लाहोर तो जीता जागता नरक ही है। जब के० एम० 

शी ने जेल सुपरिन्टेन्डेट से मेरे मिलने की इजाजत चाही तो उसने: 
अपनी असमथंता प्रकट कर दी |?” 


“हमने बेलसन केम्प---]:९८]:८0 (४779- के जानवरों का हाल” 
सुना है पर लाहौर जेल बेलसन कैम्प से किसी बात से पीछे नहीं। लाहौर 
जेल का एक आफीसर अपने सहायकों के साथ-नमी नमी-तर्जो' से राजनीतिक: 
कैदियो को सताने के लिये प्रसिद्ध ही है। झुके तरहाँ कई पीड़ित केदी और 
नजरबंद मिले । उनमे से एक बिह्यर के प्रमुख कॉग्रेसी पडित रामनंदुक! 
मिश्र जी थे। उन्हें लाहौर किले मे ६ मारु तक रखा गया। उन्हे छ 
माह तक एक ही-कमीडज ओर पाजामे मे रखा -ग़या था। मिश्र जी नेः 
उन पर जो जो जुल्म हुए थे उनका वर्णन किया । उनको सुनकर कठोर से- 
कणोर व्यक्ति के भी रोगथ खड़े हो जाते हैं ।? 
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पंडित देवकीनदन जी दीक्षित बनारस जिला काँग्रेस कमेटी के भूतपूव 
अध्यक्ष हैं। आप अभी-असी जेल से मुक्त हुंए हैं वे अपने जेल 'जीवन 
का वर्णन करते हुए: लिखते हैं -“मैं १४ जुलाई १६४२ को गिरफ्तार किया 
गया और ७ वष' कैद एवं नजरबदी की सजा दी गई । मजिस्ट्र ८ ने मुझे- 
[3 क्लास दिया, किंठु एक वष के-बाद'में बिना किसी अपराध के “ बी?? 
से “सी? मे बदल दिया गया। साथ ही तन्हाई मे रहने की आज्ञा हुई ।' 
बनारस सेंट्रल जेल के सुपरिन्टेन्डंट श्री हाम्सवर्थ ने सरकार से लिखकर मेरा ' 
क्लास तुड़वाया। उक्त थ्राज्ञा का मैंने विरोध किया। फल स्वरूप मेराः 
तबादला फतेहगढ सेंट्रल जेल से कर दिया गया। जंघ में फतेहगढ़ जेल 
पहुँचा तो मुझे वहाँ के सुपरिन्टेन्डेन्ट फरोडम साहब के सामने पेश किया 
गया। उसने गाली देते हुए मेरा स्वागत किया। मैंने इस पर आपत्ति की: 
तो उसने मुझे “क्रुत्ताघर” नामक एक सेल में बन्द करा दिया और तीन 
महीने के लिये मुझे डडा वेड़ी दे दी। इसके बाद हथकड़ी भी लगा दी । 
जी: केवल खाने के समय खुलती थी | सुपरिन्टेन्डेन्ट के उक्त व्यवहार से 
ह्लुब्ध होकर हमारे ७ और साथियों ने एक दिन विरोध प्रदर्शन किया, 
फलस्वरूप उन्हें चक्की की सजा मिली | उन्होंने चक्‍की पीसने से इनकार 
किया और अनशन कर दिया। यह अनशन ७ दिनो चला। इसके बाद _ 
हम सभी अलग"“अलग कोठरियों मे बद कर दिये गये ।?? हि 
“इस निरकुशता से छ्लुब्ध होकर हमने यह निशचय किया कि श्रप॑ने से 
न हम गाड़ी पर चढ़ेगे ओर न कोई 'काम करेंगें। फलस्वरूप 'हम*दोनों को- 
रस्तों से बाँधकर प्लेटफाम पर घसीटा गया और ट्रेन में चढ़ाया गया [”? 
, » “लखनऊ जेल में हम दोनों ही तनहाई में बन्द कर दिये गये | तन्हाई' 
(कई जीवन के प्रथम दिन हमारे उसमे आने के दो घन्टे बाद तन्हाई का 
! दरवाजा खुला और नम्बरदार घुस गये। उन्होंने मेरा सर पेर के बीच बाँध, 
उद्या और मारना शुरू किया | इसी तरह तीन दिन तक प्रातःकाल दोपहर 
' और सायकाल हमें शिक्षा देने के लिये ये नम्बरदार मारते थे, इसके एवज 
' के मुझसे “हंजूर सरकार””'कईलवाना “चाहते । लेकिन वे'जर्ब इंस प्रयत में: 
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“असफल रहे तो चौथे दिन सरदारां लाल “बुन्न डॉँग” लेकर आया और 
मस्त पर छोड़ दिया । वह मुझे गिराकर सीने पर बैठ गया और गला 
यकड़ने लगा फलस्वरूप में वेहाश हो गया मे अस्पताल भेज दिया गया | 
“वहाँ पर मुझे मालूम हुआ कि सरदारी लाल ने इस बुल्डाँय को के दिलों के 
-भयभात करने को ही पाल रखा है (? 
“७ मई १६४५ को फतेहगढ़ जेञ् के सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट ने मे बुबाया ओ र- 
>कहा कि आपका तबादला यहाँ से लखनऊ जेल में हो गया है, मेरे साथ 
-ओऔ राधाकृष्ण का भो तबादला हुआ । तबादला हुक्म के बाद खुफिया 
विभाग के इन्स्पेक्टर श्री शर्मा ने हमसे कहा कि सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट पुलिस की 
- आज्ञा है कि आपको रख्ता बाँधकर एवं हथकड़ी बेड़ी लगाकर लखनंऊ 
भेजा जाय मैंने कहा कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। इतना कहा था 
“कि ३० नम्बरदारों ने हम दोनों को चारों तरफ से घेर लिया और मारना 
आरम्भ किया। फलस्वरूप हम बेहोश हो गये। जब हम लोग होश में 
आये तब हम लोगो ने अपने को स्टेशन पर रस्घा एवम्र्‌ वेड़ी मुक्त पाया 
“डाक्टर भी हमारे साथ था ।? 
[६ 
श्री रामेन्द्रवमों नामक एक भूतपूर्व नज़र बन्द ने “अम्रत बाजार 
“यत्रिका” के प्रतिनिधि को मुलाकात देते हुए कहा--- 
“कोई साढ़े चार साल पहिले मुझे गिरफ्तार किया गया और 
- प्रिजनर को तरह लखनऊ में नजरबन्द कर दिया गया। उस समय मैं 
- आन्‍्तीय किसान संघ का संगठन मत्रो था| मैंने कई बार यह जानने की 
चेब्ठा की मेरा आखिर कुसूर क्या है ? परन्तु अधिकारिया ने कभी भो कोई 
उत्तर नहीं दिया । जैसे सरकार ने सैकड़ों दूसरे मामले फर्जो तैयार कर लिये 
' थे, वंसा ही मेरा भी मामला था। मेरा भी ऐसा हां मामली था जे 
से आखिर तक फर्जी था। जब बिना अपराध बताये या मुकदमा के 
लोग नजर बन्द किये गये तो भारतीय प्रेत में खूब हलचल मची आखिर 
“मन सममाने को सरकार ने मि० म्फों वम्घई द्वाईकोट के भूतपूर्व जज, तथा 
मि० हरपाल--संयुक्त प्रान्त के रेवेन्यू बोड के एक सदस्य--को एक कमेटी 
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व्वनाई और उसने नजर बन्दों के मामलों, उनकी जायदाद आदि की जाँच 
करके सरकार को रिपोट की पर नतीजा कुछ भो बरामद नहीं हुआ। यह 
'जाँच कमेटी जब बैठी उमर समय में फतेहगढ़ नजर बन्द कैम्प में पहुँचा 
दिया गया था | यह बाद रखने योग्य बात है कि महायुद्ध के आरम्भ होते 
डी देवला--जों अजमेर से ४० मील दूर है--मैं नुजर बन्द कैम्प कायम 
किया गया | यह कैम्प छुनिया की तमाम हलचलों से दूर--हर तरह से 
कटा हुआ भाग था। सरकार को इसमे सफलता भी मिली । मेरा भाई 
कामरेड वीरेन्द्र वर्मा, जो महायुद्ध के आरम्भ होते ही पकड़ लिया गया 
था दूसरे सयुक्तप्रान्त के साथियों के साथ देवली कैम्प में ही भेजा गया। 
'मेरे नाम की भी देवली भेजे देने के निर्मित्त सिफारिश हुई ; देवली भेजने 
की प्रस्तावना का आरम्भ करते हुए मु के पहिले लखनऊ सेन्‍्ट्रल जेल पहिला 
सुकाम करार दिया गया था । 
आगस सेन्ट्रल जैल मे मुझे ३० अन्य नजर बन्दों के साथ ऐसी वैरक 
अं रखा गया जहाँ दूसरे लोगों का बिलकुल भी आमदरफत नहीं था। मेरे 
अखिल भार॑ंतीय काँग्रेस कमेटी के विदेशी विभाग के इश्जाज़ डाक्टर 
केसकर, राजकुमार सिंह --भूतपूव काकोरी के कैदी, मन्मथ नाथ गुप्त, विजय 
कुमार सिंह -लाहोर षड यन्त्र केस के अभियुक्त डाक्टर ब्रह्मानन्द जो १५ 
चर्षों' वियेना में रह चुके थे--थे पर एक ही बैरक के दूमरे भाग में रहते 
हुए भी हम एक दूसरे से बोल नहों तकते थे। उस समय वहाँ श्रा 
मलखान सिंह ५ ॥, 8. के साथ आचाय नरेन्द्र देव भी थे जो यूरोपीयन 
बैरक में रखे गये थे । 
“आचाय नरेन्द्र के छूटने के बाद उन्होंने हमारो कष्ट कहानी अखबारो 
मर (सी प्रकाशित कराई पर कोई लाभ नहीं हुआ ।” 
8 “हमको देवली मेजा जाने वाला हो था कि देवली में आम हड़ताल 
ग गई | यहाँ तक कि महात्मा गाँधी को बहुत ही जोरदार शब्दों मे उत्ष 
कैम्प के खिलाफ लिखना पड़ा । नतीजा यह हुआ कि देवली कैम्प सरकार 
ने बन्द ही कर दिया। देवली कैम्प के टटते ही सभी कैदियों को अपने 
अपने भान्तों में रवाना कर दिया गया-.यूं० पो० मे इसके परिणाम स्वरूप 
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मे कैम्प सरकार के नये कायम करने पड़े क्योंकि जो देवल्ली भेजे जादे 
वाले थे, वे तथा देवली में जो पहिले से विद्यमान थ्रे उन सभी का ग्रब्न्ध 
आवश्यक था। इस तरह फतेहगढ कैम्प और बरेली कैम्प का उद्घाटन 
हुआ । इन कैम्पों के खुछते ही युक्त प्रान्त के तमाम खतरनाक कैदी वहाँ 
एकत्रित किये जाने लगे |? - श 

“बरेली कैम्प मे वे ही नजर बन्द रखे गये जो सरकार की नजर मेँ 
वाकई वम्यूनिस्ट थे | इसीं समय कम्यूनिस्टों के संगठन ने “जनता का' 
युद्ध” वा नारा बुलंद किया । फतेहगट कैम्प में वे लोग रखे गये थे जिन्हें: 
रुरकार “जनता के युद्ध” डी श्रेणी से बाहर समझती थी। कोन रुच्चा 
वम्यूनिस्ट है ओर कौन नहीं (--इस बारे में सरकार ने बहुत ही गलत 
धारणा बना रखी थी। इसीलिये फतेहगढ़ मे फावडब्लॉक, रायटिस्ट तथाः 
दूसरे उग्रदल के लोगों को रखा गया था। बोली जेल में भी कुछ ऐे्े 
व्यक्ति थे जो “ध।९]))७० ७ 8? में विश्वास नहीं करते थे | इसका सीधाः 
मतलब यही हे कि सरकार ने नजर बन्दों के वर्गौकरण -के लिये है 
धारणा बना ली वही सही थी ।” 


“बरेली ओर फतेहगढ़ कैम्प ने दो तीन साल का अपना स्वतः इति 
हास निर्माण किया है। फतेहगढ़ बहुत पहिले से ही भारतवर्ष का कालाः 
पानी कहलाता है । जो फतेहगढ़ जेल में रददे हैं वे जानते हैं कि यह जेल 
भी एक अच्छा खासा नरक है। यहाँ की बात भी किसी प्रकार बाहर नहीं: 
जा सकती । “सी कलास के कैदियों के साथ कि भेजाने वाले दुब्यंवहार के. 
कारण १० साल पहिले इसी जेल में मर्णीन्‍द्र नाथ वबैनर्जी नाम के एक- 

प्रसिद्ध क्रान्तिवारी वे यहाँ विरोध स्वरूप अनशन विया था । उन्हे किसी 
भी प्रवार को डाक्टरी मदद नहीं दी गई। इस कारण वे यहीं 8 
थे। यह बात वई महीनों तक जनता को मालूम नहीं हो सकी थी ।?? 


“यह सौभाग्य की बात-ह कि इस वर्ष बरेली कैम्प का रिकाड बिगड़ा 
नहीं | इस बार यहाँ पर कोई मृत्यु नहीं हुई। १६४५ में सिफ एक खझुत्यु, 
अी दीवन सिंह की हुई। बरेली जेल जितना मृत्यु के लिये बदनाम नहीं हे 
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उससे ज्यादा वह अत्याचारों जुल्मों ओर याश्विक ऋृत्यों के लिये नरक से 
वी अबतर माना गया है।” न्‍ 
. “फतेहगढ़ सेन्द्रल जेल में एक दिन हमें जाँच कमेटी का फैसला सुनाया 
गया। हमें बताया गया कि हम क्यों नजरबंद किये गये हैं। मुझ पर जो 
पा लगाये गये वे निम्न हैं-- ! 
/ १--मैं कम्यूनिस्ट संघ का भेम्बर हूँ । 
२- मैं फारवड ब्लॉक का मेवर हैँ । 
३- मैं ४ 8. 7? का मेम्बर हूँ । के 

आर ४- में युवक संघ का मेम्बर । कं 
' मुझे अपना पक्ष समर्थन करने का अवसर नहीं दिया गया। यह तो 
चच्चा भी जान सकता है कि एक ही व्यक्ति किसी भी एक संस्था का सदस्य 
ज्हो सकता है। एक ही व्यक्ति चार संस्थाओं का मेम्बर नहीं रह सकता ।॥ 
हा ग्रह भी ठीक है कि एक व्यक्ति जो युवक संघ का मेम्बर है वह शेष तीनों 
संस्ध्राओं में से किसी एक का सदस्य हो सकता है क्योंकि युवक संघ कोई 
|यार्टी नहीं महज अपने विचार प्रग़ट करने के लिये एक प्लेटफार्म भर है। 
सरकार की सी० आई० डी० भी क्रितनी जाहिल है कि वह उक्त चारों 
संस्थाओं की नीति, काय प्रणालो एवं ध्येगरों को रती भर भी नहों जानती । 
जानती है तो सिफ इतना ही कि ये चारों संस्थाएँ खतरनाक हैं। सरकार के 
सी० आई० डो० की नजर में चारो संस्थाओं के सदस्व अवश्य ही भयानक 
ककीटाणु हैं। एक एक करके सभी को उनके अजीबों गरीब अपराध सुना 
टदिये गये हममें से सिफ मन्मथनाथ गुत नहों बुज्ञाये गये क्योंकि इन संस्थाओं 
से सम्बद्ध होने के साथ साथ वे जेल एक्ट की ४२ दफा के अन्तरगत 


ह प्रद्धाधी ये ।? 
ँ * [ १० | 


१६४२ के आन्दोलन में आचाय श्री रामचरणरसिंह “सारथी” साहियर 
ज्ञार्री पटना कैम्प जेल में बन्द ये। उन्होंने वहाँ की हाद्कारमयी गाथा 


खूस प्रकार लिखी दै-- 
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“पटना कैम्प जेल में जितने भी वांड हैंःउन सभी में--हवा के लिये 
कहीं भी खिड़की नहीं हैं जगली जानवर भी अक्सर “हवादार” फिजड़े में 
ही बंद किये जाते हैं। लेक्नि वहाँ तो एक छोटे से वार्ड एक सो तक: बंदी 
लाठी के बल पर बंद कर दिये जाते थे। लाख विरोध करने पर भा कहीं 
उनकी सुनवाई नहीं होती थी । जिस वाड्ड' में कठिनाई से )3 और « क्लास 
के २० बास बंदी रह सकते हैं, उसमे एक सौ अभागों को बंद कर देन 
एक अनोखी घटना ही है । लोगो को लाठी के बूल पर ही बंद किया जाता 
था | और रुब डर के मारे बंद भी हो जाते थे। लाठियों के सामने उन 
अभाये बंदियों का आत्मा भर गई थी। स्वाभिमान विभष्ट हो चुका था ४ 
सज्जन तो थे ही नहीं कि उनके लिये यथेष्ठ वाड' का प्रवन्ध किया जाता । 
जेठ की चिलचिलाती लू में उस टीन के बने वार्ड मे लोग वे मौत मरते 
रहते थे |”: 

“तीन महीने में एक बार कैदी काड लिख सकता था और एक हीः 
काड अपने सगे रुम्ब॑न्धियों से पा सकता था और एक ही बार अपने सगे 
सम्बन्धियों से मिल सकता था । लोग छुपरा, चम्पारन, मुजफ्फरपुर. पूरक 
भागलपुर, हजारीं बाग, राँची; सिंह भूसि और मसानमूमि से कधे मे साग 
सत्त लेकर अपने भाश्यों, पुत्रो तथा मित्रों से मिलने आते थे उन्हें भी बहुत 
तकलीफ दी जाती थी। कभी कभी ६-६ माह के लिये काड और मुलाकातें 
रोक दी जाती थीं। इसका परिणाम यह होता कि दूर दूर से आये हुए. लोगों 
को व्यथ में परेशान होना पड़ता था। 'सी” श्रेणी के बदी को हमेशा ही, 
कंठका कीण परिस्थिति से हमेशा संघघ करते रहना पड़ता था ।” 

* लाठी चांज की गाया भी बहुत ही कार॒ुणिक एवं दयनीय है, एक तो 
अहिसावादियों को जंगली आर बनैले पशुओं की तरह पीटना मानवता के 
साथ विद्रोह करना है। कोई भी सरकार इस तरह के अमानवाय काय अफ 
भी अपने देश के राज बंदियो के साथ नहीं कर सकती और न कर पाती हे (* 
फिर पवित्र त्योहार के अवसर पर तो ऐसा करना और भी घातक एवं पाफ 
ह पटना कैम्प जेल में रविवार को लाठी चाज होना नियम सा द्वो गया था। 
रविवार को लोग उपवास करते और एक रुसय जरा स्वाद और स्वास्थ्य: 





घर 
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को ठीक करने के लिये बिना नमक के भोजन करते। और उस दिन का: 
हलवा कैम्प जेल भर सें विख्यात हो चुका है। वाड रों की ग़द्ध दृष्टि उस 
हलवे पर जा बैटती थी ।' लाटी चाज करने से बंदियों को तो भूखा रहना 
' पड़ता और वाड रों से उसे स्वाह्य करने मे सरलता ओर झुगमता हो जाती ! 
इधर लाठी ओर उधर लूट दोनो एक ही साथ। फिर तीन चार बार तो 
हैइतनी निदयता के साथ लाठियाँ चली हैं जिसके समक्ष मानवता वेचारी 
सिसक सिसक कर रुिफ रो भर सकती है। हमारे तो शरीर के रोएं आज भी 
खड़े दो उठते 'हैं। उफ ! इतनी निदयता के साथ कहीं मानव पर लाठियो 
की वर्षा हो सकती है। एक बार ननकूसिंह नामक केदी को एक जेल से 
दूसरी जेल में भेजना था | बहुत दिनो तक वही रहने से उसने उम्र जेल को 
छुड़ना उचित नही समभा। इसलिए उन्हें बल पूवक अतिरिक्त रुशत््र 
पुलिस बुलाकर पटना कैम्प जेल छोड़ने को बाध्य किया गया। और उस 
दिन इतनी लाठी चली कि लोग'उस अमानुषिक ब्ताव से खीजः कर 
गोलियों से मरना अधिक श्रेयस्कर समभने लगे। हजारों की सख्या से 
श्ौड़ि ठौड़ेललोग फाटक की ओर चल पड़े और अपनी-अपनी छाती खोल: 
दी | उस दिन उस शअत्याचार के प्रतिरोध मे लोगों ने भोजन करना भ! पाप 
समभा । छुबारा २६ जनवरी १६४३ को लाठियों की वर्षा हुईं जिसमे हिन्दी 
विद्यापीठ के सुग्मानित अध्यापक पडित पंचानन जी मिश्र बुरी तरह पीटे 
गये। रात्रि में बाड में घुसकर बदियों पर लाठियाँ चलीं। होली के अवसर ' 
पर भी इसी तरह लाठियाँ चली हैं जिनका शिकार इन पंक्तियों के लेखक 
को भी होना पड़ा। अगर उस दिन दैनिक “आज” के सहकारी सम्पादक- 
के पास नहीं आ गये होते तो हमारे तो प्राण ही निकल गये होते । करीब-- 
क़रीब उस रात्रि में दो सौ व्यक्ति पीटे गये। और एक बार जब खाने में 
को को चार छुटाँक चावल दिया जाने लगा तो लोगों ने उसका एकः 
स्वर से विरोध किया और कहा कि इतने कम चावल में हम लोगों का पूरा? 
भोजन नहीं हो सकेगा । इसके लिये भी लाठी चली । उस दिन भी लोगों 
को इतना पीटा गया कि कराई भी किसी पशु वो इस बेरहमी के झाथ नहीं: 
पीट सकता? | 
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“ऐसी भी घटनाएँ हुई हैं जिनमें फ़ुलर साहब को और उनके अंग 
रक्षकों बेतों और जूतों का प्रहार करना पड़ा है। पठना कैम्प जेल में जब' 
जैल के अधिकारी से कुछु कहना होता था तब उसके लिये सप्ताह में एक 

बार “फाइल” लगाया जाता था जिसमें बंदियों को जेल अधिकारी की 
प्रतिष्ठा के उद्द श्य से उठकर खड़ा हो जाना पड़ता था। नई दुनिया के 
दूसरे और चौथे वार्ड मे जब फुलर साहब पहुँचे तो दो नम्बर के बच्चों ने 
खड़े होकर उनका सम्मान नहीं क्रिया | फलतः फुलर साहब की पारा गर्म 
'हो उठा। और स्वय उन्होने मासूम और सुकुमार बच्चो को बुरी तरह से 
बँतो से पीटा | चार नम्बर में तो हमारा ही वार्ड था जिसमें श्री अवधबिहारी 
- सिंह को इतना पीटा गया कि उनका शरीर छुलनी हो गया जिससे खून की 
अजस्त्र धारा प्रवाहित होने लगी ओर फुलर साहब के अ्जर-रक्षक्रों ने चन्दे- 
इवर नामक युवक को जूतों से पीटा | वह युवक हँसता रहा ओर वाडर उसे 
“पीटते रहे | हमारी इच्छा हुईं कि .. ..! किन्तु फुलर साहब की बंत पीठ पर । 
रमण बाबू को भी बंतों या लाठी से बहुत पीटा गया | लातों और का 
-का प्रयोग तो एक साधारण-सी घटना थी। यदि मेरी बातों में थोड़ा-सा 
“भी असत्य हो ठो'सुझ पर मुकदमा चलाया जा सकता है। हमारा दावा 
डहैकि इस तरह के कुकृत्य सिफ सी श्रणों के बंदियों के साथ ही किये 


>> हे. 
जाते हर [?? 


“कुछ बन्दियों को मैंने यह भी देखा कि उनके पाँवों को पशु की तरह 
लोहे के छड़ों से बाँध दिया गया था जिससे चलने में, कपड़े बदलने में 
“असीम पोड़ा होती थी। सोने में करवट लेते वक्त तो उनके दु.व॒ को देखा 

ही नहीं जा सकता था। एक सन्यासी को जेल कर्मचारियों की निनन्‍्दा करने 
के कारण दो सप्ताह तक तन्हाई में पाँच को लोहे के छुड़ों से बाँध कर छोड़ 
“दिया गया था। पचातों बंदियों के साथ ऐसे कुकर्म हुए |” | 


“काम करने पर ही किसी को अधिक भोजन मिलता था | जिन्हें पूरा 
-भोजन करने को नहीं मिलता था उस, सभी के पेट भरने के लिये “मकड़ी 
न्‍का घाट? का निर्माण कर लिया था जहाँ जाकर लोग सिर्फ माँड़ पीते ये ॥ 
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गजाघर नामक किसान नेता ने तो प्रतिदिन अपने वाड के लिये दो बाल्टीः' 
माँड़ सुरक्षित रखना घममं ही मान लिया था [? 

“एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन मे जाने के लिये पास-पे.ट की आव- 
श्यकता थी। श्री शिवशकर सहाय जी सिफ फुलर साहब से एक काड 
माँगने पर -बेतों से पीटे गये थे । २६ जनवरी के लाठीचाज में वे बुरी तरह: 
षीटे गये | वे इस कदर घायल हो गये थे कि उन्हें बाद में कई दिनों तक 
अस्पताल सेवन करना पड़ा ।”? 


बलिया के अमर शहीदों की नामावलो 


है नाम उम्र * . गाँव विवरण 
श्री चन्द्रदीपसिंह 5४५ आरीपुर सीमर गोली काड में मारा गया” 
» अवतार भर 2२ टंगुनियाँ शक 
» शिवशकरसिंह... २४ चरीवाँ मशीन गन से मारा गया 
मंगलासिंद ० छः 93 ढ़ 
खखा वियार ३० 59 | ) 99 
श्रीमती रड्धलाल माली ४४ 95 १9 | 
ओर गनपत नोनिया २४७ _ कोलवर नग्ररा गोली काड में मारा गया 
श्रीकृष्ण मिश्र&«.. ४७  मलप नगरा हे 
६, हरी चमार २३ सुलतानपुर रे 
७ विश्वनाथ इलवाई श्प.. रसड़ी ः 3 
> संहदेव सिंह/ ६० जवाउुरा जेल में मर गया” 
» उन्‍्दा तिवारी ३२ चितवड़ा गाँव गोली से मारा गया 


ऊ शिवदहिन भर रे दरियापुर थानेदार की गोली से मारा गया: 


२६६ | 
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नाम 


ओऔ भुवनेश्वर राय 
» एरिद्वार राय 
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सुरहो ह फरारी में मृत्यु 
- नारायणपुर जेल में मार गया 

त॒र्तीपार ना 


मिश्रोली बलिया गोली कांड में मारा गब 
बाँसडीह बाँसडीह गोली काड म॑ मारा 


न बन्दूक के कुन्दों से मारा गया 
भरौली '. मार से मर गया ; 
नेवरी बलिया गोली काड में 
बाँसडीह गोली से मारा गया 
दवनी ५». मोली काड में मार गया. 
छावा डा ु 
आहचौरा फरारी में मृत्यु 
कारो गोली से मारा शा 
फेफना कक 
बाँसडोह गोली से मारा गया 
भरतपुरा है 2) 
जीराबस्ती ४ 3, ३ 
सुखपुरा , ना 

95 हु ह 99 
किशोर, रा हु 
महूलानपार जेल मे मरा 
किशोर 55 रु | 
गोपालपुर » गोली से मारा 
सीसोटार & जेल में मर 
ग़द्भापुर 3 

झ , चितपिसाव 


99 


99 


लिया के शहीदों की नामावली | 


नाम ञम्र 
च्यूरजलाल श्प 
. कौशल्याकुमार सिंह रे५ 
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'छुट्टराम श्द 
“रामइक्षराय श्८ 


नग्रीनाराम सुनार ८ 
-मुक्तिनाथ तिवारी २५. 


शिवराम तिवारी. २० 
अ्मदेव मिश्र श्प 
- शामप्रस्ाद ,उप्नाध्याय २६ 
अविद्याप्रति, ग्रोंड २४ 
मैने जरसिंह ड््८ 
“बिभीराम , श्६ 


रामदेव कुम्हार १६ 
शरद्राघ्र पाडेय़.. ' ३३ 
आऋुमारी;जानकी, ३ 
-रामनगीना शर्मा ४० 


कोशलराम २६ 
क्रैसन दलवादे.. डे 
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बलिया गोली से मारा गया 
नारायणग़ढ. बैरिया गोली काड में मारा ग़या 
गोन्डिया छुपरा है 


$9 


भगवानपुर रे 
वेरिया, ग 
१7 959 
£। » 99 
बहुआरा 99 
मुरार पद्दी 
शुमनथवी ड हे 
चाँद्रपुर न 
गुदरीराय का गोला शत 
श्रीपालपुर है 99 
सोनबसरा देल में मर 
दज्ावसरा, न 
बंका 99 
किशोर, बीमारी में दी, जेल. से: छूटने पर गोली 
से मारा गया 
हक. ” जोली डे मास समा 


छ 


भूल सुधार 


इतनी ब्ड़ी पुस्तक के अत्यन्त ही अल्प समय में छुपने तथा इलाहाब॒हिए 
मे समय स्मय पर होते रहने वाले दद्धो से उत्पन्न प्रेस कमचारियों थे 
मानस्कि 36२- 6। एवं अव्यवस्था वश पुस्तक मे कुछ खेद जनक भूले 4 
गई हैं | रुदृदव पाठक दया करके इस पन्नक के अझुसार पहिले पुस्तक 
सुधार लें । 
१ पृष्ठ ७० के बाद ७९ पृष्ठ तक फोलियों भें गलत छुप ग्रया 
सिलरूिला ठीक समझे। ' 
२-- १८८ ८४ से लेकर प्रृष्ठ ६३ तव हर पेज के ऊपरी कोनों पर स 
टाँईंटल क। जगह “बंगाल प्रान्त” छुप गया है। उसके बजाय हर पेज पर 
* “श्ास्मम प्रान्त” सममे । 
४ ३--5लिया के अमर शहोदों की नामादली” आखिर पृष्ठ सख्या 
२६५ मे, दे दा ग 
४-- वार कुवरसिंह की बन्म-भूमि मे दमन” अध्याय .जो पृष्ठ १३६ 
से 'ु८ तक छुपा हें, वह बिहार प्रान्त में चाहिये था, ग़लती से संयुक्तप्रान्द 
में छुपी गण । पाठक दया करके सुधार कर लें। 
--प्रकाशक 


